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प्रज्ञापनां 


जैन दर्शन का चरम अमिप्रेत मोक्ष है, जो समग्र अनात्म-यदायथों से 
छुटकारा पा आत्मस्थता की दशा है। यह जीवन का उत्कृष्टतम विकास है, 
दूसरे शब्दों मं आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है| जव.तक आत्मा - वैमाविक 
स्थितियों में चँंधी रहती है, उसका स्वभाव तिरोहित रहता है। विभाव का 
तिरोधान और स्वभाव का अनावरण या अभ्युदय जीवन की सफलता है। 
इसका वैज्ञानिक विस्तार, हेव-उपादेय-भाव का याथाथ्य जैन उत्त्वाद का मुल 
उत्स है) भनीपियों ने इसका जो अति सूक्ष्म, विविक्त और गम्मीर विवेचन 
किया है, वह जैन दर्शन की अपनी विशेषता है | 

महान द्रष्टा, युगपुरुष आचार्य श्री ठुलसी के अन्तेवासी मुनि श्री नथमलजी 
द्वारा रचित 'जेन दर्शन के मौलिक तत्त्त' से गहीत जिन दर्शन में तत्त-मीमांसा' 
नामक यह पुस्तक जेन तत्तव-ज्ञान पर एक मननीय कृति है, जिसमें मुनि श्री ने 
आत्मा, पुदुगल, कम, जाति, लोक प्रमृति अनेक महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर 
वेज्ञानिक पद्धति से प्रकाश डाला है-। 

श्री तेरापन्थ द्विशताब्दी समारोह के अमिननन्‍दन में इस पुस्तक के प्रकाशन 
का दायित्व सेठ मन्‍नालालजी सुराना मेमोरियल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्वीकार 
किया, यह अत्यन्त हर्ष का विषय है 

तेरापंथ का प्रसार, तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, अशुन्रर आन्दोलन 
का जन-जन में संचार टुस्ट के उद्दे श्यों में से मुख्य हैं | इस पुस्तक के प्रकाशन 
द्वारा अपनी उद्दे श्य-पूर्ति का जो महत्त्पूर्ण कदम दुस्ट ने उठाया है, वह 
संधा अमिनन्दनीय है। 

जन-जन में सत्तत्त्त-प्रसार, मेतिक जागरण की प्रेरणा तथा जननसेवा का 
उद्देश्य लिए. चलने वाले इस टृस्ट के संस्थापन द्वारा प्रमुखसमाज-सेवी, 


[ घ॒ ] 


साहित्यानुरागी भी हनूतमलजी सुराना ने समाज के साधन-सम्पन्न व्यक्तिया 
के समझ एक अनुकरणीय कदम रखा है | इसके लिए, उन्हें सादर धन्यवाद है। 
आदर्श साहित्य संघ, जो सत्साहित्य के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार का 
लक्ष्य लिये कार्य करता आरहा है, इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन का प्रवन्ध-भार 
ग्रहण कर अत्यधिक प्रसन्‍नता अनुभव करता है । 
आशा है, तत्त्व-जिशासुओं के लिए यह पुस्तक उद्बोधप्रद सिद्ध होगी | 
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जैन दर्शन की आस्तिकता 

जेन दर्शन परम अस्तिवादी है| इसका प्रमाण है अस्तिवाद के चार अंगों 
की स्वीकृति | उसके चार विश्वास हैँ---आत्मवाद, लोकवाद, कमंवाद और 
क्रियावाद *[ भगवान्‌ महावीर ने कहा--“लोक-अलोक, जीव-अजीव, धर्म- 
अधर्म, वन्ध-मोज्ष, पुएव-पाप, क्रिया-अक्रिया नहीं हैं, ऐसी संज्ञा मत ग्खो 
किन्तु ये सब हैं, ऐसी संज्ञा रखो *[” 
श्रद्धा और युक्ति का समन्वय 

यह निर्गन्थ-ग्रवचन श्रद्धालु के लिए जितना आप्तवचन है, उतना ही एक 
बुद्धिवादी के लिए युक्तिचचन | इसीलिए आगम-साहित्य में अनेक स्थानों पर 
इसे “नेयायिक! ( न्‍्याय-संगत ) कहा गया है? | जैन साहित्व में सुनि-वाणी 
को--“नियोगपर्यनुयोगानहं मं” ( मुनेर्बचः ) नहीं कह्दा जाता |. उसके लिए. 
कसौटी भी मान्य है| भगवान महावीर ने जहाँ भ्रद्धावान्‌ को 'मेघावी” कहा है, 
वहाँ मतिमन्‌ *| देख, विचार'--इस प्रकार स्वतन्त्रतापूवंक सोचने सममने 
का अवसर भी दिया है" | यह संकेत उत्तरवरत्ती आचायों की वाणी में यों 
पुनरावर्तित हुआ--“परीक्ष्य मिक्ष॒वों ग्राह्म॑, मद्बची न तु गौरवात्‌ |” 
मोक्ष दर्शन 

४यं पासगस्स दंसण--यह द्रष्टा का दर्शन है। 

सही अर्थ में जैन दर्शन कोई वादविवाद लेकर नहीं चलता | वह आत्म- 
मुक्ति का मार्ग है, अपने आपकी खोज और अपने आपको पाने का रास्ता है | 
इसका मूल मंत्र दै--'सत्य की एपणा करो, सत्य को ग्रहण करो*/ सत्य में 
शैय रखो," “सत्य ही लोक में सारभूत है? १" 
दर्शन की परिभाषा 

यह संसार अनादि-अनन्त है। इसमें संयोग-वियोगजन्य सुख-छुःख की 
अविरल धारा वह रही है। उसमें गोता मारते-मारते जब प्राणी थक जाता है, 

तव वह शाश्वत आनन्द की शोध में निकलता है। वहाँ जो हेय और उप्ादेय 

'की मीमासा ( युक्ति रुग्त विवेचना ) होती है; वही दर्शन बन जाता है * भू 


२] जेन दर्शन में तत्व मीमांसा 


दर्शन का श्रर्थ है--तत््व का साक्षात्कार या उपलब्धि | सब से प्रमुख 
तत्व आत्मा है। “जो आत्मा को जान लेता है, वह सवको जान 


लेता है थृ हे? हि है 
अस्तित्व की दृष्टि से सब तत्व समान हैं किन्तु मूल्य की दृष्टि से आत्मा 


सब से अधिक मूल्यवान्‌ तत्त्तहै। कहना यूं चाहिए. कि मूल्य का निर्णय 
आत्मा पर ही निर्भर है १३ वस्तु का श्रस्तित्व स्वयंजात होता है किन्तु 
उसका मूल्य चेतना से सम्बद्ध हुए विना नहीं होता। “शुलाब का फूल लाल 
है?--कोई जाने या न जाने किन्त “शुलाव का फूल मन हरने वाला है”-.- 
यह विना जाने नही होता। वह तव तक मनहर नहीं, जब तक किसी आत्मा 
को वैसा न लगे। “दूध सफेद है?--इसके लिए चेतना से सम्बन्ध होना 
आवश्यक नहीं; किन्तु “बह उपयोगी है?--यह मूल्य-विपयक निर्णय चेतना से 
सम्बन्ध स्थापित हुए, बिना नहीं होता | तात्पय यह है कि मनोहारी, उपयोगी, 
प्रिय-अप्रिय आदि मूल्यांकन पर निर्मर है। आत्मा द्वारा अज्ञात वस्तुबृत्त 
अस्तित्व के जगत्‌ में रहते हैं| उनका अ्रस्तित्व-निर्णंय और मूल्य-निर्शय--ये 
दोनों आत्मा द्वारा ज्ञात होने पर होते हैं। “वस्तु का अस्तित्व है?---इसमें 
चेतना की कोई अपेक्षा नहीं किन्तु वस्तु जब ज्ञैय बनती है, तव चेतना द्वारा 
उसके अस्तित्व ( स्वरूप ) का निर्णय होता है। यह चेतना के साथ वस्तु के 
सम्बन्ध की पहली कोटि है। दूसरी कोटि में उसका मूल्यांकन होता है, 
ठव वह हेय या उपादेय बनती है। घक्त विवेचन के अनुसार दर्शन के दो 
कार्य हैं :--- 

१--चस्तुदृत्त विषयक निर्णय ] 

२--मूल्य विपयक निर्णय | 

शैय, हेय और उपादेय--इस' त्रिपुटी से इसी तत्त्व का निर्देशन मिलता 
है *४। यही तत््व शपरित्षा और प्रत्याख्यानपरिशा--इस बुद्धिहय से 
मिलवा है १५] जैन दर्शन में यथार्थज्ञान ही प्रमाण माना जाता है | सन्निकर्ष, 
कारक-साकल्य आदि प्रमाण नहीं माने जाते। कारण यही कि बस्तुवृत्त के 


निर्णय (प्रिय वस्तु के स्वीकार और अधिय वस्तु के अस्वीकार ) में वही 
झूम है १४ 


जैन दर्शन में तत्त्व.मीमांसा [$ 


एक विचार आ रहा है--दर्शेन को यदि उपयोगी वनना हो तो- उसे 
वस्तुबृत्तों को खोजने की अपेक्षा उनके ग्रयोजन अथवा मूल्य को खोजना 
चाहिए । 

भारतीय दर्शन इन दोनों शाखाओं को छूता रहा है। उसने जैसे 
अस्तित्व-विषयक समस्या पर विचार किया है, वैसे ही अस्तित्व से सम्बन्ध 
रखने वाली मूल्यों की समस्या पर भी विचार किया हैं। ज्षेय हेय और 
उछप्रादेय का ज्ञान उसी का फल है। 


मूल्यनिर्णय की दृष्टियां 


मूल्य-निर्णय की तीन दृष्टियां हैं :-- 

( १ ) सैद्धान्तिक या वौद्धिक | 

(६३ ) व्यावहारिक या नैतिक | 

(३ ) आध्यात्मिक, धार्मिक या पारमाथिक | 

वस्तुमात्र शेय है और अस्तित्व की दृष्टि से ज्ञेयमात्र सत्य है। सत्य का 
मूल्य सैद्धान्तिक होता है | यह आत्मानुभूति से परे नहीं होता | आत्म-विकास 
शिव है, यह आध्यात्मिक मूल्य है। पौदृगलिक साज-सजा सौन्दर्य है, यह 
व्यावहारिक मृल्य है। एक व्यक्ति सुन्दर नहीं होता किन्हु आत्म-विकास होने 
के कारण वह शिव होता है। जो शिव नहीं होता, बह छुन्दर हो सकता है| 
मूल्ब-निर्णय की तीन दृष्टियां स्थूल नियम हैं | व्यापक ६ौिट से व्यक्तियों की 
जितनी अपेक्षाए होती हैं, उतनी ही मूल्यांकन की दृष्टियां हैं| कहा भी है-- 

अत रम्यू नारम्यं प्रकृतिगुणतों वस्तु किसपि, 
प्रियत्वं वस्तूनां भवति च खलु ग्राहकचशात्‌ ।” 

प्रियल्ल और अपियत्व ग्राहक की इच्छा के अधीन हैं, वस्तु में नहीं | 

निश्चय-दृष्टि से न कोई वस्तु इष्ट है और न कोई अनिष्ट । 
“तानेवार्थानू द्विपतः, वानेवरार्थान्‌ प्रसीयमानस्य । 
निश्चयतो5स्यानिष्टं, न विद्यत किचिदिष्य -वा |? 

एक व्यक्ति एक समय जिस वस्तु से द्वेप करता है, वही दूसरे समय उत्ती 
में लीन हो जाता है, इसलिए इष्ठ-अनिष्ट किसे माना जाए १ 

ब्यवह्यर की दृष्टि में भोग-विज्मास -जीवन का-मेल्व दे |- अध्यात्म की 


४] जैन दर्शन में तत्त्व मोमांसी 
दृष्टि में गीत-गान विलाप मात्र हैं, नाटक विडम्बनाएं. हैं, आभूषण भार हैं 
ओर काम-भोौग दुःख *< | 

सौन्दर्य की कल्पना दृश्य वस्तु में होती है। चह वर्ण, गंध, रस और 
स्पर्श--इस चतुष्टय से सम्पन्न होती है। चर्णयादि चतुष्टय किसो में शुभ 
परिणमनवाला होता है और किसी में अशुभ परिणमनवाला | इसलिए 
सौन्दर्य असौन्दर्य, अच्छाई-बुराई, भियत्ता-अप्रियता, उपादेयत्ता-हेयता आदि 
के निर्णय में वस्तु की योग्यता निमित्त बनती है। चस्तु के शुम-अशुभ परमाणु 
मन के परमाखुओं को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति के शारीरिक और 
मानसिक परमाणुओं के साथ वस्तु के परमाणुओं का साम्य होता है, वह 
व्यक्ति उस बस्तु के प्रति आकृष्टठ हो जाता है। दोनों का वैपम्य हो तो 
आकर्षण नहीं वनता | यह साम्य और वैपम्थ देश, काल और परिस्थिति 
आदि के समवाय पर निर्भर है। एक देश, काल और परिस्थिति में जिस 
व्यक्ति के लिए जो वस्तु देय होती है; वही दूसरे देश, काल और परिस्थिति 
में उपादेय वन जाती है। यह व्यावहारिक दृष्टि है। परमार्थ-दृष्टि में आत्मा 
ही सुन्दर है, वही अच्छी, प्रिय, और उपादेय है| आत्म व्यतिरिक्त सब वस्तु 
हेय हैं। इसलिए, फलितार्थ होता है--दर्शनं स्व्रात्मनिश्चिति:--अपनी 
आत्मा का जो निश्चय है, वही दर्शन है | 

मूल्य के प्रत्येक निर्णय में आत्मा की सन्तुष्टि या असन्ठ॒ष्टि अन्तर्निहित 
होती है। अशुद्ध दशा में आत्मा का सन्‍्तोप या असन्तोप भी अशुद्ध होता 
हैं। इसलिए इस दशा में होने वाला मूल्यांकन नितान्त बौद्धिक या नितान्त 
व्यावहारिक होता है। वह शिवत्व के अनुकूल नहीं होता | शिवत्व के साधन 
तीन हैं---सम्यगू दर्शन, सम्यंग्‌ ज्ञान और सम्यक चारित्र | वह श्रद्धा, ज्ञान 
ओर आचार की त्रिवेणी ही शिवत्व के अनुकूल है। यह आत्मा की 
परिक्रमा किये चलती है | 

| दर्शन आत्मा का निश्चय है** ] 
बोधआत्मा का शान है | 


चारित्र आत्मा में स्थिति या रमण है | 
यही तत्त्व आचार्य शंकर के शब्दों में मिलता है--“्रह्मावगत्तिहिं पुरुषार्थः 


निःशेषसंसारवीजः, अविद्याधनर्थ निवर्हणात्‌ | तस्माद्‌ ब्रह विजिज्ञासितव्यम्‌*" |? 
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यह आध्यामिक रज्नच्यीं है। इसीके आधार पर जैन दर्शन कहता है-- 

आख्षव हैय है और संवर उपादेय | वौद्ध दर्शन के अनुसार दुःख हेय है और 

मार्ग उपादेय | वेदान्त के अनुसार अविद्या हेय है और विद्या उपादेय | इसी 
प्रकार सभी दर्शन हैय और उपादेय की सूली लिए, हुए चलते हैं। 

हैय और उपादेय की जो अनुभूति है, वह दर्शन है। अगम्य को गस्‍्य 
बनाने वाली विचार-पद्धति भी दर्शान है| इस परिभापा के अनुसार महा- 
पुरुषों ( आसजनों ) की विचार-पद्धति भी दर्शन है। तत्व-उपलब्धि की 
हृष्टि से दर्शन एक है | विचार-पद्धतियों की दृष्टि से वे ( दर्शन ) अनेक हैं | 
दर्शन की प्रणाली 

दर्शन की प्रणाली युक्ति पर आधारित होती दै। दर्शन तत्व के गुणों से 
सम्बन्ध रखता है, इसलिए उसे तत्व का विज्ञान कहना चाहिए| चुक्ति 
विचार का विज्ञान है| तत्व पर विचार करने के लिए युक्ति या वर्क का 

सहारा अपेक्षित होता है। दर्शन के ज्षेत्र में तार्किक श्रणाली के द्वारा पदार्थ 
आत्मा, अनात्मा, गति, स्थिति, समव, अवकाश, पुदूगल, जीवन, मस्तिष्क, 
जगत्‌ , ईश्वर आदि तथ्यों की व्याख्या, आलोचना, स्पष्टीकरण या परीक्षा 
की जावी है। इसीलिए एकांगी दृष्टि से दर्शन की अनेक परिमापाएँ 
मिलती हैं :-- 

(१) जीवन की वौद्धिक मीमांसा दर्शन है | 

(२५) जीवन की आलोचना दर्शन है | आदि-आदि | 

इनमें पूर्णता नहीं किन्तु अपूर्णता में भी सल्यांश अवश्य है ) 
आस्तिक दर्शनों की मित्ति--आत्मवाद 

“अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि में कहाँ से आया हूँ? मरा 
पुनर्जन्म होगा या नहीं 2 में कौन हूँ १ यहाँ से फिर कहाँ जाऊंगा" * 8” 

“इस जिज्ञासा से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-दर्शन की मूल-मित्ति 
आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहीं से आत्मन-तत्त्व 
आस्तिकों का आत्मवाद वन जाता है। वाद की स्थापना के लिए दर्शन 
ओर उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है | 

“अज्ञानी क्‍या करेगा जब कि उसे श्रेय और पाप का ज्ञान भी नहीं 
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होता**” इसलिए, “पहले सत्य को जानो और बाद में उसे जीवन में 
उतारो१? |” 

मारतीय दार्शनिक पाश्चात्य दाशंनिक की तरह केवल सत्य का ज्ञान 
ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोक्ष। मैत्रेयी याशवल्क्य से कहती है--- 
“'जिससे में अमृत नहीं वनती, उसे लेकर क्या करूँ। जो अम्गृतत्व का साधन 
हो वही सुके वताओ*४ ।” कमलावती इक्तुकार को सावधान करती है-- 
“हे नरदेव | धर्म के सिवाय अन्य कोई भी बस्तु ्राण नहीं है*५ |” मैन्रेयी 
अपने पति से मोक्ष के साधन-भूत अध्यात्म-शान की याचना करती हैं और 
कमलावती अपने पति को धर्म का महत्त्व बताती है। इस प्रकार धर्म की 
आत्मा में प्रविष्ट. होकर वह आत्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता है। यही खर 
उपनिपद्‌ के ऋषियों की वाणी में से निकला--आत्मा ही दर्शनीय, 
श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए; जाने योग्य ह*६ |” तत्त्व यही है कि दर्शन 
का प्रारम्भ आत्मा से होता है और अन्त मोक्ष में। सत्य का शान उसका 
शरीर है और सत्य का आचरण उसकी आत्मा | 


सत्य की परिभाषा 


प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है? जैन आगम कहते हैं--““बहाँ 
सत्य है, जो जिन ( आप्त और बीतराग ) ने कहा है*० ” वैदिक सिद्धान्त में 
भी यही लिखा है--“आत्मा जैसे गृढ़ तत्त्व का क्षीणदोपयति ( बीतराग ) ही 
साक्षात्कार करते हँ१< |)” उनकी वाणी अध्यात्म-बादी के लिए प्रमाण है| 
क्योकि वीततराग अन्यथा भापी नहीं होते | जैसे कहा है--“असत्य बोलने 
के मूल कारण तीन हैं--राग, हेप और मोह | जो व्यक्ति क्षीणदोप है-- 
दोपन्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कमी असत्य नहीं बोलता** |” 

“वीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते” यह हमारे प्रतिपाय-का दूसरा पहलू 
'है। इससे पहले उन्हें पदाथ-समूह का यथार्थ, ज्ञान होना आवश्यक है। 
यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो ] निरावरण यानी वथार्थद्रष्टा, 
वीतराग-वाकक्‍्य यानी यथार्थवक्‍तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाएं हमारी सत्यमूलक धारणा 
की समानान्तर रेखाएं हैं। इन्हीं के आधार पर हमने आस फे उपदेश को 
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आगमर्न सद्धान्त माना है" | फलितार्थ यह हुआ कि यथार्थज्ञाता एवं यथार्थ- 
वक्ता से हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है| 
दार्शनिक परस्परा का इतिहास 

स्वतन्त्र विचारकों का खयाल है कि इस दाशंनिक परम्परा के आघार 
पर ही भारत में अन्ध विश्वास जन्मा | प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तक है, 
अनुभव है, फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक 
शास्त्र की वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्ति का 
लाभ उठाए | महात्मा चुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा--किसी अन्थ को स्वतः 
प्रमाण न मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी | 
इस उलमन को पार करने के लिए हमें दर्शन-विकास के इतिहास पर विहँगम 
दृष्टि डालनी होगी । 
दर्शन की उत्पत्ति 

वैदिकों का दर्शन-युग उपनिपद्काल से शुरू होता है। आधुनिक-अन्वेपकों 

के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदों का निर्माण होने लग 

गया था। लोकमान्य तिलकने मैन्र्युपनिपद्‌ का रचनाकाल ईसासे पूर्व 
१८८० से १६८० के बीच माना है| वौद्धीं का दार्शनिक युग ईसासे पूर्व धवीं 
शवाब्दी में घुरू होता है। जैनों के उपलब्ध दर्शन का थ्रुग भी यही है, यदि 
हम भगवान्‌ प्राध्वंनाथ की परम्परा को इससे न जोड़े | यहाँ यह वत्ता देना 
अनावश्यक न होगा कि हमने जिस दाश॑निक थ्रुग का उल्लेख किया है; 
उसका दर्शन की उत्पत्ति से सम्बन्ध है। वस्तुवृत््या वह निर्दिष्ठकाल  आगम- 
प्रययनकाल हैं| किन्तु दर्शन की उत्पत्ति आगमों से हुई है, इस पर थोड़ा 
आगे चल कर कुछ विशद्‌ रूप में बताया जाएगा | इसलिए प्रस्तुत विपय में 
उस युग को दाशंनिक युग की संज्ञा दी गई है। दाशंनिक अन्धों की संचना 
तथा पुष्ठ प्रामाणिक परम्पराओं के अनुसार तो वैदिक, जैन और बौद्ध प्रायः 
संभी का दर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शत्ती पूर्व 
प्रारम्भ होता है। उससे पहले का थुग आगम-युग ठहरता है। उसमें ऋषि 
उपदेश देते गए. और वें उनके उपदेश 'आगम' बनते गए, । अपने-अपने प्रवर्तक 
क्रूपिं को सत्यद्रष्टा-कहकेर उंनके अनुयायियों द्वारा उवका समर्थन 'किंयर 
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जाता रहा | ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणी में बोलते हैं--“मैं यों कहता हूँ 3१)” 
दार्शनिक युग में यह वदल गया ] दार्शनिक वोलता है--- इसलिए यह यों है।”? 
आगम-युण भ्रद्धा-पधान था और दर्शन-थुग परीक्षा-परधान | आगम-युग में 
परीक्षा की और दर्शन-युग में श्रद्धा की अत्यन्त उपेक्षा नहों हुईं। हो भी नहीं 
सकती | इसी बात की सूचना के लिए ही यहाँ श्रद्धा और परीक्षा के आगे 
प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए. पर्यास 
स्थान सुरक्षित है। जहाँ हमें आज्ञारुचि? * एवं संक्षेप? का दर्शन 
होता है, वहाँ विस्ताररुचि भी उपलब्ध होती है?४ | इन रुचियों के अध्ययन 
से हम इस निष्कर्प पर पहुंच सकते हैं कि दर्शन-युग या आगम थुग अमुक- 
अमुक समय नहीं किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। दार्शनिक युग अर्थात्‌ 
विस्तार-दचि की यौग्यताबाला व्यक्ति आगम-युग अर्थात्‌ आशारुचि या 
संन्नेपदचचिवाला व्यक्ति | प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक थुग यानी विस्तार- 
रुचि, आगमिक यानी आज्ञारुचि | दर्शन के हैतु बतलाते हुए वैदिक अन्थकारों 
ने लिखा है--ओऔत वाक्य सुनना, युक्तिद्दारा उनका भसनन करना, मनन 
के बाद सतत-चिन्तन करना--ये सव दर्शन के हेतु हैं?५ |)” 'िस्ताररुचि, 
की व्याख्या में जैनसूत्र कहते हैँ--“द्वव्यों के सत भाव यानी विविध पहलू 
प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि प्रमाण एवं नेगस आदि नय--समीक्षक दृष्टियों से जो 
जानता है, वह विस्ताररुचि है? * |” इसलिए यह व्याप्ति वन सकती है कि 
आगम में दर्शन है और दर्शन में आगम | तात्यय॑ की दृष्छि से देखें तो 
अल्पबुद्धि व्यक्ति के लिए. आज भी आगम-युग है और विशद्‌-बुद्धि व्यक्ति 
के लिए पहले मी दर्शन-युग था। किन्तु एकान्वतः यों मान लेना भी संगत 
नहीं होता । चाहे कितना ही अल्प-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें 
परीक्षा का भाव होगा ही | दूसरी ओर विशदब॒ुद्धि के लिए भी श्रद्धा 
आवश्यक होगी ही। इसीलिए आचायों ने बताया है कि आगम और 
प्रमाण, दूसरे शब्दों में श्रद्धा और युक्ति--इन दोनों के समन्वय से ही दृष्टि में 
यूणंता आती है अन्यथा सत्यदर्शन की दृष्टि अधूरी ही रहेगी। 

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं--.//इन्द्रिय विषय और अतीन्‍्द्रिय-विषय | । 
शेन्द्रियिक 'प्रदाथों क्रो जानने क्रे लिए जुक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थों को 
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जानने के लिए, श्रागम--ये दोनों मिल हमारी सत्योन्युख दृष्टि को पूर्ण बनाते 
हं$० |” यहाँ हमें अतीन्द्रिय को अहेतुगम्ब पदार्थ के अर्थ में लेना होगा 
अन्यथा विपय की संगवि नहीं होती क्थोंकि युक्ति के द्वारा मी बहुव सारे 
अतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ अद्वेतुगरम्य पदार्थ ही ऐसे हैं, जहाँ 
कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी दंष्टि के दो अज्ञों का आधार 
भावों की द्विविधता है। ज्ञेयत्व की अपेक्षा पदार्थ दो भागों में विमक्त होते 
हँ-हेतुगम्य और अदेतुगम्यः* | जीव का अस्तित्व देतुगम्व है | स्वसंवेदन- 
प्रत्य्न, अनुमान आदि घमाणों से उसकी सिद्धि होती है। रूप को देखकर रस 
का अनुमान, सघन बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह देतु॒गम्ब 
है। प्रथ्वीकायिक जीव श्वास लेते हैं, यह अहैत॒गम्य“*( आगमगम्य ) है। 
अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तु क्‍यों नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा 
कोई कारण नहों वताया जा सकता | सामान्य युक्ति में भी कहा जाता है-- 
प्व॒मावे तार्किका भग्नाः---खमाव के सामने कोई प्रश्न नहीं होता | अश्ि 


जलती है, आकाश नहीं यहाँ तक के लिए स्थान नहीं है?* |? 

आगम और तक का जो परथक्र-प्रथक्र क्षेत्र ववलाया है, उसको मानकर 
चले विना हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। वैदिक साहिल् में भी 
सम्पूर्ण दृष्टि के लिए. उपदेश और तकंपूर्ण मनन तथा निदिष्यासन क्की 
आवश्यकता वतलाई है*" | जहाँ श्रद्धा या तर्क का अतिरंजन होता है; वहाँ 
ऐकान्तिकता आ जाती है | उससे अमिनिवेश, आम्मह या मिथ्यात्व पनपता- 
8] इसीलिए आचायों से बताया है कि “जो हेतुवाद के पक्त में हेतु का 
प्रयोग करता है, आगम के पक्ष में आगमिक है, वही स्वसिद्धान्त का जान- 
कार है | जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का विराघक है।” 
आगम तर्क की कसौटी पर 

यदि कोई एक ही द्व॒प्टा ऋषि था एक ही प्रकार के आगम होते तो 
स्थात्‌ आगमों को तक की कसौटी पर चढ़ने की घड़ी न आती | किन्तु अनेक 
मतवाद हैं, अनेक ऋषि | किसकी वात मानें किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगों 
के सामने आया। धार्मिक मतवादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का 


विकास हुआ | 
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भगवान्‌ महावीर के समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता है” "] 
बाद में उनकी शाखा प्रशाखाओं का विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी बनी 
कि आगम की सादी से अपने सिद्धान्तों की सचाई बनाए रखना कठिन हो 
गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने अपने तत्त्तों को व्यवस्थित 
करने के लिए. युक्ति का सहारा लिया। “विज्ञानमय आत्मा का श्रद्धा दी 
सिर है**” यह सूत्र “वेदवाणी की प्रकृति चुद्धिपू्वक है” इससे छुड्ट गया *१| 
“जो द्विज धर्म के मूल श्रुति और स्मृति का तकशास्त्र के सहारे अपमान 
करता है वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनों को उसे समाज से निकाल 
देना चाहिए. *४|” इसका स्थान गौण होता चला गया और “जो तक से 
बेदार्थ का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं? इसका 
स्थान प्रमुख हों चला “५ आगशमों की सत्यता का भाग्य तर्क के हाथ में आ 
गया। चारों ओर वादे वादे जायते तवत््वब्रोधः यह उत्ति गुंजनें लगी। 
८बही धर्म सत्य माना जाने लगा, जो कप, छेद और ताप सह सके ४६]? 
परीक्षा के सामने अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं 
रहा, वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पड़ी--थुक्तिमद्‌ वचन 
यस्य तस्व कार्यः परिग्रहः ४०? 

भगवान महावीर, महात्मा चुद्ध या महर्षि व्यास की वाणी है, इसलिए 
सत्य है या इसलिए मानो, यह वात गीण हो गई | हमारा सिद्धान्त युक्तियुक् 
है, इसलिए सत्य है इसका ग्राधान्य हो गया “| 
तक का दुरुपयोग 

ज्यो-ज्यों धार्मिकों में मत-विस्तार की भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों तर्क 
का क्षेत्र व्यापक बनता चला गया) न्यायसूज््कार ने घाद, जल्प ओर 
वितण्डा को तत्व वताया **| “बाद को तो प्रायः सभी दर्शनों में स्थान 
मिला ४*| जय-पराजय की व्यवस्था भी मान्य हुई भले ही उसके उद्देश्य में 
कुछ अन्तर रहा हो। आचाय और शिष्य के बीच होनेवाली तत्त्वचर्चा के 
क्षेत्र में वाद फिर भी विशुद्ध रदा | किन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयावियों में 
चर्चा होती, वहाँ वाद अधर्मबाद से भी अधिक विकृत बन जाता ] मण्डनमिश्र 
ओर शक्राचार्य के बीच हुए बाद का वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है "१ 
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आचार्य सिद्धसेन ने महान्‌ ताकिक होते हुए! भी शुण्कवाद के विपय में विचार 
व्यक्त करते हुए. लिखा है कि “श्रेयष और वाद की दिशाए मिन्‍न हैं५* |? 

भारत में पारस्परिक विरोध वढ़ाने में शुष्क तर्कबाद का प्रमुख हाथ है। 
#तर्कीउप्रत्तिष्ठः श्रुतयो विभिन्‍ना$ नेको मुनिर्यल्य वचः प्रमाणम!--युधिष्ठिर 
के ये उदृगार तक की अस्थिरता और मतवादों की वहुलवा से उत्मन्‍्न हुई 
जठिलता के संतचक हैं १ | मध्यस्थ इृत्तिवाले आचाये जहाँ तक की उप- 
योगिता मानते थे, वहाँ शुण्क तकवाद के विरोधी भी थे+४ | 

प्रस्तुत चिपय का उपसंहार करने के पूर्वे हमें उन पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्य के दो रूप हमें इस विवरण से मिलते हैं--(१) आगम को प्रमाण 
मानने वालों के मतानुसार जो सर्वज्ञ ने कहा है वह तथा जो सर्वश्चकथित और 
युक्ति द्वारा समर्थित है वह सत्य हैं! (२) आगम को प्रमाण न मानने वालो 
के मतानुसार जो तकसिद्ध है, वही सत्य है| किन्तु सक्षम, व्यचहित, अती- 
न्द्रिय तथा खभावसिद्ध पदार्थों की जानकारी के लिए, युक्ति कहाँ तक कार्य 
कर सकती है, यह भ्रद्धा को सर्वधा अस्वीकार करनेवालों के लिए. चिन्तनीय 
हैं| हम तक की ऐकान्तिकता को दूर कर दें तो वह सत्यसन्धानात्मक प्रवृत्ति 
के-लिए, विव्य-चक्तु है। घमर्म-दर्शन श्रात्म-शुद्धि और तत्त-व्यवस्था के लिए 
है, आत्मवश्चना या दूसरों को जाल में फंसाने के लिए, नहीं, इसीलिए दर्शन 
का क्षेत्र सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। भगवान्‌ भहावीर के शब्दों में 
“सत्य ही लोक में सारमूत है”५ |? उपनिपद्कार के शब्दों में “उल ही 
अह्यविद्या का अधिप्ठान और परम लक्ष्य है: |” “आत्महितेच्छु पुरुष असत्य 
चाद्दे चद कहीं हो, को छोड़ सत्य को ग्रहण करे” |” कवि भोज यतति की 
यह माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक तार्किक के लिए, मननीय है| 
दर्शन का मूल 


तार्किक विचारपद्धति, तत्वज्ञान/<, विचारगप्रयोजकन्ञान४* अथवा 
परीक्षा-विधि का नाम दर्शन है *" | उसका मूल उद्गम कोई एक “वस्तु या 
सिद्धान्त होता है| जिस वस्तु-या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया 
जाए, उसीका वद (विचार ) दर्शन वन जाता है--जैंसे राजनीति-दर्शन, 
समाज-दर्शन, आत्म-दर्शन ( घर्म-दर्शन ) आदि-आदि | 
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यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले विचार! 
के अर्थ में हुआ है। दर्शन यानी वह तत्त्व-ज्ञान जो आत्मा, कर्म, धर्म, स्वर्ग, 
नरक आदि का विचार करे | 

आगे चलकर बृहस्पति का लोकायत मत और अजितकेश-कम्बली का 
उच्छेदवाद तथा तजीव-तच्छरीरबाद जेसी नास्तिक विचार-धाराए सामने 
आई १) तब दर्शन का अर्थ कुछ व्यायक हो गया। वह सिर्फ आत्मा से ही 
चिपटा न रह सका | दर्शन यानी विश्व की मीमांसा ( अस्तित्व या नास्तित्व 
का विचार ) अथवा सत्य-शोध का साधन | पाश्चात्य दार्शनिकों की विशेषतः 
काल॑माक्स की विचारधारा के आविभांव ने दर्शन का क्षेत्र और अधिक 
व्यापक बना दिया। जैसा कि मार्क्स ने कहा है--“दार्शनिकों ने जगत्‌ को 
सममने की चेष्ठा की है, प्रश्न यह है कि उसका परिवतंन केसे किया 
जाए*ः ।” माउ्सं-दर्शन विश्व और समाज दोनों के तत्वों का चिचार करता 
है। वह विश्व को समझने की अपेक्षा समाज को बदलने में दर्शन की 
अधिक सफलता मानता है। आरिकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं 
किया, यह तो नहीं, किन्तु हाँ धर्मेकर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज 
को नहीं तोला | उन्होंने अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका 
अन्तिम लक्ष्य निः्रेयस रहा | 

कहा भी है-- 

यदाभ्युदयिकज्वेव,. नेश्रेयसिकमेंच. च| 
सुख साधयितुं मार्ग, दर्शयेत्‌ तद्‌ हि दर्शनम्‌ ॥ 

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परिवर्तन 
की वात नहीं सूक्री | उनका पक्ष प्रायः खण्डनात्मक ही रहा ] माक्स ने समाज 
की बदलने के लिए. ही समाज को देखा | आस्तिकों का दर्शन समाज से 
आगे चलता है। उसका लद्य है शरीरमुक्ति--पृर्णस्व॒तन्नता--मोक्ष | 

नास्तिकों का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओं के उपभोग में कोई खामी न 
रहे, इसलिए आत्मा का उच्छेद साधकर झुक जाता हैं] मावर्स के इन्द्वात्मक 
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भौतिकवाद का लक्ष्य है--समाज की वर्तमान अवस्था का छुघार | अब हम 
देखते हैं कि दर्शन शब्द जिस अथ में चला, अब उसमें नहीं रहा | 


हरिमद्रसूरि ने वेकल्पिक दशा में चार्वाक मत को छह दर्शनों में स्थान 
दिया है *5। माक्स-दर्शन भी आज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए, इसको दर्शन न 
मानने का आग्रह करना सल्य से आंखें मंदने जैंसा है | 


दर्शनों का पार्थवय 


दर्शनों की विविधता या विविध-विपयता के कारण दर्शन! का ग्रबोग 
एक़मान्र आत्मविचार सम्बन्धी नहीं रहा | इसलिए, अच्छा है कि विपय की 
सूचना के लिए, उसके साथ मुख्यतया स्वविपवक विशेषण रहे | आत्मा को 
मूल मानकर चलनेवाले दर्शान का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है। इसलिए 
आत्ममूलक दर्शन की “धर्-दर्शन' संज्ञा रखकर चलें तो विपय के प्रतिपादन में 
बहुत छुविधा होगी । 


धर्म-द्शन का उतस आप्तवाणी ( आगम ) है | ठीक भी है। आधार-शत्त्य 
विचार-पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नहीं तब किसकी परीक्षा 
करे 2 प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्त्वों की व्याख्या से शुरू होता है| सांख्य 
या जैन दर्शन, नैयायिक या वैशेपषिक दर्शन, किसी को भी लें सब में स्वामिमत 
२४, ६, १६, या ६ तत्तों की ही परीक्षा है। उन्होंने ये अमुक-अमुक संदया 
बद्ध तत्त्व क्यो माने, इसका उत्तर देना दर्शन का विपय नहीं, क्थोंकि वह 
सलद्रष्टा तपस्वियों के साज्ञात्‌-दर्शन का परिणाम है। माने हुए तत्त्व सत्य हैं 
या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, यह बताना दर्शन का काम है| 
दार्शनिकों ने ठीक यही किया है। इसीलिए यह निःसंकोच कहा जा सकता 
है कि दर्शन का मूल आधार आगम है। वैदिक निदक्तकार इस तथ्य को 
एक घटना के रूप में व्यक्त करते हैं। ऋषियों के उत्कसण करने पर मनुष्यों ने 
देवताओं से पूछा--“अब हमारा ऋषि कौन होगा 2 तब देवताओं ने उन्हें तक 
नामक ऋषि प्रदान किया 5४|” रुक्षेप में सार इतना ही है कि ऋषियों के 
के समय में आगम का प्राघान्य रहा ) उनके अभाव में उन्हीं की वाणी के 
आधार पर दवर्शन-शास्त्र का विकास हुआ | 
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जेन दर्शन का आरस्म. 

यूनानी दर्शन का आरम्भ आश्चर्य से हुआ माना जाता है। यूनानी 
दार्शनिक अफलातूं प्लेटो का प्रसिद्ध वाक्य है---/दर्शन का उद्भव आश्चर्य 
से होता है *५।” पश्चिमी दर्शन का उद॒गम संशय से हुआ--ऐसी 
मान्यता है। भारतीय दर्शन का च्ोत है--ठुः्ख की निबृत्ति के उपाय की 
जिज्ञासा **| 

जैन दर्शन इसका अपवाद नहीं है | “यह संसार अप्लुव॒ और दुःखबहुल 
है) वह कौनसा कर्म है, जिसे स्वीकार कर मैं हुर्गति सेबचूं, दुःख-परम्परा से 
मुक्ति पा सक*० |” इस चिन्तन का फल है--आत्मबाद | “आत्मा की जड़ 
प्रमावित दशा ही दुःख है ५८४” “आत्मा की शुद्ध दशा ही सुख हैं "|? 

कर्मवाद इसी शोच का परिणाम है| 'सुचीण का फल सत्‌ होता है और 
दुश्ची्ण कम का फल असत्‌ ?९|” 

“आत्मा पर नियंत्रण कर, यही दुःख-मुक्ति का उपाय है*? |” 

:ख-निवृत्ति के उपाय ने क्रियावाद को जन्म दिया) इनकी शोध 

के साथ साथ दूसरे अनेक तत्त्वों का विकास हुआ | 

आश्चर्य और संशय भी दर्शन-विकास के निमित्त बनते हैँ ] जैन सूत्रों में 
भगवान्‌ महावीर ओर उनके ज्येप्ठ शिष्य गौतम के प्रश्नोत्तर प्रचुर मात्रा में 
हूँ | गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछि, उनके कई कारण बताए हैं। उनमें दो 
कारण है---जाय संशए, जाय कोइहल्ले”? ( भगवती ११ ) उनको संशय 
हुआ, कुनतहल हुआ तथा भगवान्‌ महावीर से समाधान मांगा, भगवान्‌ महावीर 
ने उत्तर दिये | ये प्रश्नोत्तर जैन तत्त ज्ञान की अमूल्य निधि है | 
जेन दर्शन का ध्येय 

जैन दर्शन का ध्येय हैं--आध्यात्मिक अनुभव | आध्यात्मिक अनुभव का 
अर्थ है स्वतन्त्र आत्मा का एकत्व में मिल जाना नहीं, किन्तु अपने स्वतन्न 
व्यक्तित्व ( स्व्रपूर्णता ) का अनुमव करना है | 

प्रत्येके आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है ओर प्रत्येक शात्मा अनन्त शक्ति 
सम्पन्न है| आत्मा और परमात्मा, ये सर्वधा भिन्‍न-सत्तात्मक तत्त्व नहीं है। 
अशुद्ध दशा में जो आत्मा होती है, वहीं शुद्ध दशा में परमात्मा बन जाती है | 
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अशुद्ध दशा में आत्मा के ज्ञान और शक्ति जो आइत्त द्ोत हैं, वें शुद्ध दशा में 
पूणु विकसित हो जाते हैं| 3 
सत्य की शोध! यह भी जैन दर्शन का ध्येय है किन्तु केवल सत्य की 

शोध ही, यह नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से वही सत्य सत्य है, जो आत्मा 
को अशुद्ध या अनुन्नत दशा से शुद्ध या उन्‍नत दशा में परिवर्तित करने के 
लिए उपयुक्त होता है | माक्स ने जो कहा--“दार्शनिकों ने जगत्‌ को विविध 
प्रकार से समकने का प्रयल् किया है किन्तु उसे बदलने का नहीं ।” यह 
सर्वाज्ञ सुन्दर नहीं है। परिवर्तन के प्रति दो दृष्टि विन्दु हैँ--वाह्य और 
आन्तरिक ) भारतीय दर्शन आनन्‍्तरिक परिवर्तन को मुख्य मानकर उले हैं| 
उनका अमिमत यह रहा है कि आध्यात्मिक परिवर्तन होने पर बाहरी 
परिवर्तन अपने आप हो जाता है। अभ्युदय उनका साध्य नहीं, चह केवल 
जीवन-निर्वाह का साधन मात्र रहा है। माक्स जैसे व्यक्ति, जो केवल वाहरी 
परिवर्तन को ही साध्य मानकर चले, का परिवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोण भिन्‍न है, 
यह दूसरी वात है। जेन-दृष्टि के अनुसार वाहरी परिवर्तन से क्वच्ित्‌ 
आन्तरिक परिवर्तन सुलम हो सकता है किन्तु उससे आत्म-मुक्ति का द्वार नहीं 
खुलता, इसलिए वह मोक्ष के लिए मूल्यवान्‌ नहीं है | 
समस्या और समाधान 

लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? आत्मा शाश्वत हैया अशाश्वत् ? 
आत्मा शरीर से मिन्‍न है या अभिन्‍न १ जीवों में जो भेद है, वह कर्मझत 
है या अन्यकृत ? कर्म का कर्त्ता और भोक्ता स्वयं जीव है या अन्य कोई १ 
आदि-आदि अनेक समस्याएं हैं, जो मनुष्य को संदिग्ध किये रहती हैं | 

(१ ) लोक शाश्वत है तो विनाश और परिवर्तन कैसे १ यदि वह 

 अशाश्वत है तो भेद-अतीत, अनागत, नवीन, पुरावन आदि-आदि केसे १ 

(२ ) आत्मा शाश्वत है तो झत्यु केसे ? यदि अशाश्वत है तो विभिन्‍न 
चैतन्य-सन्तानों की एकात्मकता कैसे १ 

(३ ) आत्मा शरीर से मिन्‍न है तो शरीर में सुख-डुग्ख की अनुभूति 
कैसे ? यदि वह शरीर से अमिन्‍न है . तो शरीर और आत्मा--ये दो पदार्थ 
क्यों १ 
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(४) जीवों की विचिन्रता कर्म-कृत है तो साम्यवाद कैसे १ याद बह 
अन्यक्ृत है तो कर्मवाद क्‍यों ? 

(५) कर्म का कर्त्ता और भोक्ता यदि जीव ही है तो बुरे कम॑ और उसके 
फल का उपभोग केसे १ यदि जीच कर्ता-मोक्ता नहीं है तो कर्म ओर कर्म फल 
से उसका सम्बन्ध कैसे १ इन सबका समाधान करने के लिए अनेकान्त दृष्टि 
आवश्यक है। एकान्त दृष्टि के एकांगी विचारों से इनका विरोध नहीं मिट 
सकता | 

(१ ) लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी | काल की अपेक्षा लोक 
शाश्वत है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक का अस्तित्व न मिले। 
प्रिकाल में वद॒ एक रूप नहीं रहता, इसलिए वह अशाश्वत भी है| जो 
एकान्ततः शाश्वत होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए बह 
अशाश्वत है| जो एकान्ततः अशाश्वत होता है, उसमें अन्चयी सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । पहले क्षण में होनेवाला लोक दूसरे क्षण अत्यन्त उच्छिन्न 
हो जाए तो फिर वर्तमान! के अतिरिक्त अतीत, अनागत आदि का भेद नहीं 
घटता | कोई ध्रुव पदार्थ हो--त्रिकाल में ठिका रहे, तभी वह था, है और 
रहेगा--यों कहा जा सकता है| पदा्थ यदि ज्षण-विनाशी ही हो तो अतीत 
और अनागत के भेद का कोई आधार ही नहीं रहता। इसीलिए, विभिन्‍न 
पर्यायों की अपेक्षा 'लोक शाश्वत है! यह माने बिनाभी स्थित्ति स्पष्ट 
नहीं होती | 

(२) आत्मा के लिए, भी यही वात है। वह शाश्वत और अशाश्वत 
दोनो दें :--द्रव्यत्व की दृष्टि से शाश्वत है--( आत्मा पूर्व और उत्तर सभी 
क्षणों में रहता है, अन्वयी है, चेतन्य पर्यायों का संकलन कर्चा है ) पर्याय 
की दृष्टि से अशाश्वत है ( विभिन्‍न रूपों में--एक शरीर से “दूसरे शरीर में, 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका परिणमन होता है ) 

(३) आत्मा शरीर से मिन्‍न भी है और अभिन्‍न भी | स्वरूप की दृष्टि 
से मिन्‍न है और संयोग एवं उपकार की दृष्टि से अभिन्‍न | आत्मा का 
स्वरूप चेतन्य है, शरीर का स्वरूप जड़, इसलिए ये दोनों भिन्‍न हैं| संसारा- 
वस्था में आत्मा और शरीर का दूध पानी की तरह, लोह अप्रि-पिंड की तरह 
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एकात्म्य संयोग होता है, इसलिए, शरीर से किसी वस्तु का स्पर्श होने पर 
आत्मा में संवेदन और कर्म का विपाक होता है | 


(४) एक जीव की स्थिति दूसरे जीव से भिन्‍न है--विचिन्र है उसका 
कारण कर्म अवश्य है किन्तु केवल कर्म ही नहीं। उसके अत्तिरिक्त काल, 
न्‍्वभाव, नियति | उद्योग आदि अनेक तत्व हैं | कर्म दो प्रकार का होता है :--- 
सोपक्रम० * और निरूपक्रम अथवा सापेक्ष और निरपेक्ष*२| फल-काल 
में कई कर्म बाहरी स्थितियों की अपेक्षा नहीं रखते और कई रखते हैं, कई 
कर्म-विपाक के अनुकूल सामग्री मिलने पर फल देते हैं और कई उसके विना 
भी | कर्मोह्य अनेक विध होता है, इस लिए. कर्मवाद्ध का साम्यवाद से विरोध 
नहीं है| कर्मोद्रय की सामग्री समान होने पर प्राणियों की स्थिति बहुत कुछ 
समान हो सकती है, होती भी हैं। जैन सत्नों म॑ कल्पातीत देवताओं की 
समान-स्थिति का जो वर्णन है, वह आज के इस साम्बवाद से कही अधिक 
रोमाश्वकारी है। कल्पातीत देवों की ऋद्धि, थूति, यश, बल, अनुभव, सुर 
समान होता है, उनमें न कोई खामी होता है और न कोई सेवक और न कोई 
पुरोहित, वे सव अहमिन्द्र--स्वयं इन्द्र हैं?" | अनेक देशों में तथा समृच 
भूमाग में भी वदि खान-पान, गहन-सहन, रीति-रिवाज समान हो जाएँ, 
स्वामी-सेवक का भेद-भात मिट जाए, गाज्य सत्ता जैसो कोई केन्द्रित शक्ति न 
रहे तो उतसे कर्मवाद की स्थिति में कोई आंच नहीं आती। रोटी की 
मुलमता से ही विपमता नहीं मिथ्ती | प्राणियों में व्रिविध-प्रकार की गति, 
जाति, शरीर, अज्ञोपाज्ञ सम्बन्धी विसदशता है। उसका कारण उनके अपने 
विचित्र कर्म ही हैं** | एक पशु है तो एक मनुष्य, एक दो इन्द्रियचाला 
कृमि हई तो एक पांच इन्द्रियवाला मनुष्य ! यह विपमता क्यो ! इसका कारण 
स्वीपाजित कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । 

मुक्त आत्माएं कम की कर्ता, भोक्ता कुछ भी नहीं हैं| बढ आत्तमाएं कम 
करती हैं और उनका फल भोगती हैं। उनके कर्म का प्रवाह अनादि है और 
बह कर्म-मूल नप्ठ न होने त्त चलता गहता है। आत्मा स्वर कर्ता मोक्ता 
होकर भी, जिन कमों का फल अनिष्ट हो, वैसे कर्म क्‍यों करें और कर भी लें 
तो उनका अ्निष्ट फ़ल स्वयं क्‍यों भोगे ? इस प्रश्न के मूल में ही मूल है | 
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आत्मा में कतृ त्व शक्ति है, उसीसे वह कर्म नहीं करती; किन्तु उसके पीछे 
राग-द्वे प, स्वत्व-परत्व की प्रवल प्रेरणा होती है | पूर्व-कर्म-जनित वेग से आत्मा 
पूर्णतया दवती नहीं तो सब जगह उसे टाल भी नहीं सकती ] एक घुरा कर्म 
आगे के लिए भी आत्मा में बुरी प्रेरणा छोड़ देता है। भोवतृत्व शक्ति की भी 
यही वात है| आत्मा में बुरा फल भोगने की चाह नहीं होती पर घुरा या 
भला फल चाह के अनुसार नहीं मिलता, वह पहले की क्रिया के अनुसार 
मिलता है| क्रिया की प्रतिक्रिया होती है--बह स्वाभाविक वात है | विप 
खाने वाला यह न चाहे कि में मरूँ, फिर भी उसकी मौत टल नहीं सकती | 
कारण कि विप की क्रिया उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, तरह उसे खाने की 
क्रिया पर निर्भर है। विस्तार से आगे पढ़िए | 


दो प्रवाह 


ज्ञान का अंश यत्‌किचित्‌ मात्रा में प्राणी-मात्र में मिलता है| मनुष्य 
सवोत्कृष्ट प्राणी हैं। उनमें वीद्धिक विकास अधिक होता है | बुद्धि का काम है 
सोचना, सममना, तत्त्व का अन्वेपण करना। उन्होंने सोचा, समम्ता, 
तत्व का अन्वेषण किया | उसमें से टो विचार प्रवाह निकले--क्रियावाद और 
अक्रियाबाद | 


आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष पर विश्वास करने वाले “क्रियावादी' और 
इन पर विश्वास नहीं करने वाले अक्रियावादी”? कहलाए। क्रियावादी वर्ग ने 
संयमपूर्वक जीवन बिताने का, धर्माचरण करने का उपदेश दिया और 
अक्रियावादी वर्ग ने सुखपृवंक जीवन बिताने को ही परमार्थ बतलाया। 
क्रियावादियाँ ने--“देदे दुक्‍्खं महाफलं५६ ? #अत्तहिय॑ खु दुद्दे 
लब्मई ”०|” शारीरिक कष्टों को सममाव से सहना महाफल है। “आत्महित 
कष्ट सहने से सघता है”--ऐसे वाकयों की रचना की ओर अक्रियाबादियों 
के मन्तव्य के आधार पर--“यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेतू, ऋण इत्वा घुत॑ 
पिवेत?--जैसी युक्तियों का सर्जन हुआ | क्रियावादी वर्ग ने कहा--“जो 
रात या दिन चला जाता है, वह फिर वापिस नहीं आता »<| अधर्म करने 
वाले के रात-दिन निष्फल होते हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के वे सफल होते हैं | 
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इसलिए धर्म करने में एक क्षण भी प्रमाद मत करो »*] क्योंकि यह जीवन 
कुश के नोक पर टिफी हुईं हिम की बूंद के ससान क्षुण मंग्रुर है <*| यदि इस 
जीवन को व्यर्थ गँवा दोगे तो फिर दीघंकाल के वाद भी मनुण्य-जन्म मिलना 
बड़ा दुलंभ है <*| करों के विपाक बड़े निविड़ होते हैं | अतः सममो, तुम क्‍यों 
नहीं सममते हो १ ऐसा सद्‌ विवेक बार-बार नहीं मिलता “*| वीतती हुई रात 
फिर लौटकर नहीं आती और न मानव-जीवन फिर से मिलना सुलम है| 
जब तक बुढ़ापा न सताए, रोग घेरा न डाले, इन्द्रियां शक्ति-हीन न बनें तब 
तक धर्म का आचरण कर लो<?| नहीं वो फिर मृत्यु के समय बैंसे ही पछताना 
होगा, जैसे साफ-सुथरे राज-मार्ग को छोड़कर ऊवड़-खाबड़ मार्ग में जाने वाला 
गाड़ीवान्‌ , रथ की धुरी दृट जाने पर पहछतात्ा है <*| 

अक्रियावादियों ने कहा--“यह सब से बड़ी मूर्खता है कि लोग दृष्ट 
सुखों को छोड़कर अद्ृट् सुख को पाने की दीड़ में लगे हुए, हैं ५। ये काम- 
भोग हाथ में आये हुए हं, प्रलकक्ष हैं, जो पीछे होने वाला है वह न जाने कब 
क्या होंगा ? परलोक किसने देखा है--कौन जानता है कि परलोक है या 
नहों <५| जन-समृह का एक बड़ा भाग सांसारिक सुखों का उपभोग करने में 
व्यस्त है, तब फिर हम क्‍यों न करें 2 जो दूसरों को होगा वही हम को भी 
होगा <०| हे ग्रिये | चिन्ता करने जैसी कोई वात नहों, खूच खा-पी आनन्द 
कर जो कुछ कर लेगी, वह तेरा है **। मृत्यु के बाद आना-जाना कुछ भी 
नहीं हैं। कुछ लोग परलोक के दुःखों का वर्णन कर-कर जनत्ता को प्राप्त 
सुखीं से विमुख किए. देते हैं। पर वह अतात्विक है <*|” क्रियावाद की 
विचारधारा में वस्तु स्थिति न्पष्ट हुईं, लोगों ने संयम सिखा, त्याग तपस्वा को 
जीवन में उतारा | श्रक्रियावाद की विचार प्रणाली से वस्तु-स्थिति ओमकल 
गही। लोग भीतिक खुखों की ओर मुड़े। कियावादियों ने कहा--“सुकृंत 
आर दुष्क्क का फल होता है *०| शुभ कममो का फल अच्छा ओर अश्युभ 
कमों का फल चुरा होता दहै। जीव अपने पाप एवं पुण्य कमों के साथ ही 
परलौक में उत्पन्न होते हैं। पुण्य ओर पाप दोनों का क्षय होने से असीम 
आत्म-मुखमय मोक्ष मिलता है **। फलस्वरूप लोगों में धर्म रुचि पैदा हुई | 
अल्प इच्छा, अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रह का महत्त्व बढ़ा | अहिंसा, सत्य, 


२० |. जैन दर्शन मैं तत्त्व मीमांसा 
अचौर्य, अह्मचर्य और अपरिग्रह--इनकी उपासना करने वाला महान्‌ समझा 
जाने लगा | 

अक्रियावादियों ने कहा--“'सुकृत और दुष्कृत का फल नहीं होता "| 
शुभ कर्मों के शुम और अशुभ कमों के अशुभ फल नहीं होते | आत्मा परलोक 
में जाकर उत्पन्न नहीं होता”--फलस्वरूप लोगों में सन्देह बढ़ा, भौतिक 
लालसा प्रवल हुईं | महा इच्छा, महा आरम्भ और महा परिग्रह का राहु 
जगत्‌ पर छा गया | 

क्रियावादी की अन्तर्‌-हष्टि--“कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि--अपने 
किये कमों को भोगे बिना छुटकारा नहीं,--इस पर लगी रहती है **| वह 
जानता है कि कम का फल भुगतना होगा | इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म 
मं। किन्तु उसका फल चखे बिना मुक्ति नहीं | इसलिए, यथासम्भव पाप-कर्म 
से बचा जाए--थही श्रेयस्‌ है। अन्तर दृष्टिवाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी 
घबड़ाता नहीं, दिव्यानन्द के साथ मृत्यु को वरग॒ करता है । 

अक्रियावादी का दृष्टि बिन्दु--हत्था गया इमे कामा” जैंसी भावना 
पर टिका हुआ होता है **| वह सोचता है कि इन भोग-साधनों का जितना 
अधिक उपभोग किया जाए, वही अच्छा है । मृत्यु के बाद कुछ होना जाना 
नहीं है | इस प्रकार उसका अन्तिम लक्ष्य भौतिक छुखोपभोग ही होता हैँ । वह 
कमं-चन्ध से निरपेक्ष होकर चरम ओर स्थाचर जीवों की सार्थक ओर निरर्थक हिंसा 

से सकुचाता नहों५० | वह जब कभी रोग-अस्त होता है, तब अपने किए. कर्मों 

को स्मरण कर पछताता है **। परलोक से डरता भी है। अनुभव बताता 
है कि मर्मान्तिक रोग और मृत्यु के समय बड़े-बड़े नास्तिक काँप उठते हैं-- 
नास्तिकता को तिलाबलि दे आस्तिक बन जाते हैं। अन्तकाल में अकरिया- 
वादी को यह सन्देह होने लगता है--“मैने सुना कि नरक है *०। जो 
हुराचारी जीवों की गति है, जहाँ क्रूर कर्मवाल्े अज्ञानी जीचों को प्रगाढ़ 
चेदना सहनी पड़ती है | यह कहीं सच तो नहीं है १ अगर सच है तो मेरी क्या 
दशा होंगी ४” इस प्रकार वह संकह्प-विकल्प की दशा में मरता है| क्रियाबाद 
का निरूपण यह रहा कि “आत्मा के अस्तित्व में सन्‍्देह मत करो *<?'| वह 
अमूचते है, इसलिए इन्द्रियग्राह्म नहों है। बह अमूर्त है, इसलिए नित्न है। 
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अमूर्स पदार्थ मात्र अविभागी नित्य दोते हैं। आत्मा नित्व होने के उपरान्त 
भी स्वकृत अज्ञानादिं दोपों के वन्धन में वन्धा हुआ है, वह वन्धन ही संसार 
( जन्म-मरण ) का मृल दै। 

अक्रियावाद का सार यह रहा कि ३-- 

“यह लोक इतना ही है, जितना इृष्ठिगोचर होता है **| इस जगत्‌ में 
केलव प्रथ्वी, जल, अशञ्रि, वायु और आकाश,--ये पांच महाभूत ही हैं। 
इनके समुदय से चैतन्य या आत्मा पैंठा होती है ***] भूतों का नाश होने पर 
उसका भी नाश हो जाता है---जीवात्मा कोई स्वतन्न्र पदार्थ नहीं है।' जिस 
प्रकार अरणि की लकड़ी से अभि, दूध से घी और तिलों से तेल मैदा होता है, 
वैसे ही पंच भूतात्मक शरीर से जीव उत्पन्न होता है*९* | शरीर नप्ठ होने 
पर आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं रहती । 

इस प्रकार दोनों प्रवाहों से जो घाराए निकलदी हैं, वे हमारे सामने हैं । 
हमें इनको अथ से इति तक परखना चाहिए क्योंकि इनसे केवल दाशनिक 
दृष्टिकोण ही नहीं बनता, किन्तु वैयक्तिक जीवन से लेकर सामाजिक राष्ट्रिय 
एवं धार्मिक जीवन की नींच इन्हीं पर खड़ी होती हैं। क्रियावादी और 
अक्रियावादी का जीवन पथ एक नहीं हो सकता | क्रियावादी के य्रत्येक कार्य 
में आत्म-शुद्धि का ख्याल होगा, जबकि अक्रियावादी को उसकी चिन्ता 
करने की कोई आवश्यकता नहीं होती | आज बहुत सारे क्रियावादी मीं 
हिंमावहुल विचारधारा में वह चले हैं। जीवन की जझ्षेणमंगुरता को विस्तार कर 
महारम्भ और महापरिस्रह में फंसे हुए. हैं। जीवन-ब्यवहार में यह समझना 
कठिन हो रहा है कि कौन क्रियावादी हैं और कौन अक्रिवावादी १ अक्िया- 
बादी सुदूर भविष्य की न सोचें तो कोई आश्चर्य नहीं । क्रियावादी आत्मा 
को भुला बैंठें। आगेन्‍पीछे न देखें ता कहना होगा कि वे केवल परिमापा में 
क्रियावादी हैं, सही अर्थ में नहीं। भविश्य को सोचने का अर्थ वर्तमान 
से आँखें मंद लेना नहीं है। मविष्य को सममने का श्रर्य है वर्तमान को 
सुधारना | आज के जीवन की सुखमय साधना ही कल को सुखमय बना सकती 
है ] विपय-वासनाओं में फंसकर आत्म-शुद्धि की उपेक्षा करना क्रियावादी के लिए 
प्राण-घात से भी अधिक भयंकर है ) उसे आत्म-अन्वेषण करना चादिए | 
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. आत्मा और परलोक की अन्वेपक परिपद्‌ के सदस्य सर्‌ ओलिबर लॉज 
ने इस अन्वेपण का मूल्याक्नन करते हुए लिखा है कि--“हमें भौतिक ज्ञान 
के पीछे पड़कर पारभमौतिक विपयों को नहीं भूल जाना चाहिए.। चेतन जड़ 
का कोई गुण नहीं, परन्तु उसमें समायी हुईं अपने को प्रदर्शित करने वाली 
एक स्व॒तन्त्र सता है। ग्राणीमात्र के अन्तर्गत एक ऐसी वस्तु अवश्य है | 
जिसका शरीर के नाश के साथ अन्त नहीं हो जाता। भौतिक और पार- 
भौतिक संजश्ञाओं के पारस्परिक नियम क्या हैं, इस बात का पता लगाना अब 
अत्यन्त आवश्यक हो गया है |” 
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आत्मवाद 


आत्मा क्यों ? 

आत्मा क्या है ? 

जेन-दृष्टि से आत्मा का स्वरूप 

भारतीय-दर्शन में आत्मा का स्वरूप 

औपनिषदिक आत्मा के विविधरूप 
और जेन-दष्टि से तुलना 

सजीव और निर्जीवि पदार्थ का प्रथ- 

क्क्रण 

जीव के व्यावहारिक लक्षण 

जीव के नेश्चयिक लक्षण 

मध्यम और विराद्‌ परिमाण 

जीव-परिमाण 

शरीर और आत्मा 

सानमिक क्रिया का शरीर पर प्रमाव 

दो विशद्श पदार्थो' का सम्बन्ध 

विज्ञान और आत्मा 

आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग 

चैतना का पूर्व रूप क्‍या है ? 

इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नहीं 

कृत्रिस मस्तिष्क चैतन नहीं है| 

प्रदेश और जीवकोप दो हैं 

अस्तित्त्व सिद्धि के दो प्रकार 

स्वतंत्र सत्ता का हैतु 


: पुर्न॑जन्स 


अन्तरकाल 

द्वि-सामयिक गति 
त्रि-सामयिक गति 

जन्म व्युतक़म और इन्द्रिय 


स्व-नियमन 


आत्मा क्यों ? 

अक्रियावादी कह्दते हैं जो पदार्थ पत्यक्ष नहीं, उसे कैसे माना जाए, 
आत्मा, इन्द्रिय और मन के ग्रलतनत्ष नहीं, फिर उसे क्‍यों माना जाए १ 
क्रियावादी कहते हँ--प्रदार्थों को जानने का साधन केवल इन्द्रिय और मन का 
प्रत्यक्ष ही नहीं, इनके अतिरिक्त अनुभव-प्रत्यक्ष, योगी-प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगम भी हूँ | इन्द्रिय और मन से क्या-क्या जाना जाता है ? इनकी शक्ति 
अत्यन्त सीमित है| इनसे अपने दो चार पीढ़ी के पूर्वज भी नहीं जाने जाते 
तो क्या उनका अस्तित्व भी न माना जाए; १ इन्द्रियां सिर्फ स्पर्श, रख, गन्ध, 
रूपात्मक मूर्त द्रव्य को जानती हैं | मन इन्द्रियों का अनुगामी है | वह उन्हों 
के द्वारा जाने हुए पदार्थों के विशेष रूपों को जानता है--चिन्तन करता है। 
वह अमृत वस्तुओं को भी जानता है, किन्तु आगम-निरपेक्ष होकर नहीं | 
इसलिए, विश्ववत्ती सव पदार्थों को जानने के लिए, इन्द्रिय और मन पर ही 
निर्मर हो जाना नितान्त अनुचित है । आत्मा शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पशे नहीं है "१ वह अरूपी सत्ता है १ 

अरूपी तत्व इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते। आत्मा अमूर्त है, इसलिए 
इन्द्रिय के द्वारा न जाना जाए, इससे उसके अस्तित्व पर कोई आंच नहीं 
आती | इन्द्रिय द्वारा अरूपी आकाश को कौन कब जान सकता है ? अरूपी 
की वात छोड़िए, अख़ु या आणविक सूक्म पदार्थ जो रूपी हैं, वे भी इन्द्रियों 
से नहीं जाने जा सकते | अतः इन्द्रिय-प्रद्मत्ष को सर्वेर्वा मानने से कोई 
तथ्य नहीं निकलता । समूचे का सार इतना-सा है--अनात्मवाद के अनुसार 
आत्मा इन्द्रिय और मन के प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए वह नहीं | अध्यात्मवाद 
ने इसका समाधान देते हुए. कद्ा--आरत्मा इन्द्रिय और मन के अत्यक्ष नहीं-- 
इसलिए वह नहीं, यह मानना त्कं-वाधित है | क्‍योंकि वह अमूर्तिक है, 
इसलिए, इन्द्रिय और मन के यत्यक्ष हो ही नहीं सकती | 

आत्मवादी पूर्व-प्श्न का उत्तर देकर ही चुप न रहे | उन्होंने आत्म-सिद्धि 
के प्रबल प्रमाण भी उपस्थित किए.| उनमें से कुछ एक निम्न प्रकार हैं :-- 

सत्र संवेदन :-- 

(१) अपने अनुभव से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। में हूँ, में सुखी 
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हूँ, में दुःखी हूँ--पह अनुभव शरीर को नहीं होता । शरीर से भिन्‍न जो 
वस्तु है, उसे यह होता है | शंकराचार्य के शब्दों में---“सर्वो ह्मात्माडस्तित्व॑ 
प्रत्येति, न नाहमस्मीति”---सबको यह विश्वास होता है कि 'में हूँ'। यह 
विश्वास किसीको नहीं होता कि "मैं नहीं हूँ? ?। | 

(२ ) प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसके विशेष गुण के द्वारा प्रमाणित 
होता है। जिस पदार्थ में एक ऐसा त्रिकालवर्त्ती गुग मिले, जो किसी भी 
दूसरे पदार्थ में न मिले, वही स्व॒तन्त्र पदार्थ हो सकता है। आत्मा में “चैतन्य! 
नामक एक विशेष गुण है। वह दूसरे किसी भी पदार्थ में नहीं मिलता | 
इसी लिए. आत्मा दुसरे सभी पदार्थों से मिन्‍न स्वतन्त्र सत्ता है | 

(३ ) प्रत्यन्ष गुण से अप्रत्यक्ष गुणी जाना जा सकता है। भृर्दद 
में बैठा आदमी प्रकाश-रेखा को देखकर कया ययोदय को नहीं जान लेता १ 

(४ ) प्रत्येक इन्द्रिय को अपने अपने निश्चित विपय का ज्ञान होता है | 
एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रिय के विपय से कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
इन्द्रियां ही ज्ञाता हों--उनका प्रवर्तक आत्मा शाता न हो तो सब इन्द्रियों के 
विपयों का जोड़ रूप ज्ञान नहीं हो सकता | फिर--“'मैं स्पर्श, रस, गन्ध, रुप 
ओर शब्द को जानता हूँ”--इस प्रकार जोड़रूप ( संकलनात्मक ) शान किसे 
होगा १ ककड़ी को चबाते समय स्पर्श, रस, गन्ध रूप ओर शब्द--इन पांचों 
को जान रहा हूँ---ऐसा ज्ञान होता है| इसीलिए इन्द्रियों के विपयों का 
संकलनात्मक ज्ञान करने वाले को उनसे मिन्‍न मानना होगा और वही 
आत्मा है। 

(५) पदार्थों को जानने वाला आत्मा है, इन्द्रियां नहीं, वे सिर; साधन 
मात्र हैं। आत्मा के चले जाने पर इन्द्रियां कुछ भी नहीं जान पाती। 
इन्द्रियों के नप्ट हो जाने पर भी उनके द्वारा जाने हुए विपयों का आत्मा 
को स्मरण रहता है। आँख से कोई चीज देखी, कान से कोई वात सुनी, 
संयोगवश आँख फूट गई, कान का पर्दा फट गया, फिर भी उस दृए और श्रुत 
विपय का भली भांति ज्ञान होता है | इससे यह मानना होगा कि इन्द्रियों 
के नष्ट होने पर भी उनके ज्ञान को स्थिर रखने वाला कोई तत्त्व है और वही 
आत्मा है | 
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(६ ) जड़ और चेतन में अत्यन्तामाव है--अतः त्िकाल में भी न तो 
जड़ कमी चेतन वन सकता है और न जड़ से चेतन उपज सकता है। 

(७ ) जिस वस्तु का जेसा उपादान कारण होता है| वह उसी रुप में 
परिणत होता है | जड़-उपादान कभी चेतन के रूप में परिणत नहीं हो सकता | 

(८) जिस वस्तु का विरोधी तत्त्व न मिले, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता | यदि चेतन नामक कोई सत्ता नहीं होती तो न चेतन-अचेंतन!ः--इस 
अचेतन सत्ता का नामकरण और बोध नहीं होता | 

(६ ) आत्मा नहों है--इसका “यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं, इसके सिचाव 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । आत्मा इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहों।' इसका समाधान 
पहले किया जा चुका है। 

ज्ञेय वस्तु, इन्द्रिय और आत्मा--ये तीनों मिन्‍न हैं। आत्मा आहक 
[ ज्ञाता ] है| इन्द्रियां ग्रहण के साधन हैँ और वस्तु समूह आह्य ( ज्ञेय ) है | 
लोहार संडासी से लोह-पिंड को पकड़ता है--वहाँ लोह-पिंड ( ग्राह्म ); 
संडासी [ अहण का साधन ] और लोहाकार [आहक ] ये तीनों हथक-पए्रथक_ 
हैं। लोहार न हो ती संडासी लोह-पिंड को नहीं पकड़ सकती। आत्मा के 
चले जाने पर इन्द्रियां अपने विषय का अहण नहीं कर सकतीं 5 

जो यह सोचता है कि शरीर में में! नहों हूँ, वही जीव है | चेतना के 
बिना यह संशय किसे हो | यह है या नहों” ऐसी ईहा या विकल्प जीव का ही 
लक्षण है। सामने जो लम्बा-चौड़ा पदार्थ दीख रहा है, “वह खम्भमा हैया 
आदमी” यह प्रश्न सचेतन व्यक्ति के ही मन में उठ सकता है "| 

संसार में जितने पदार्थ हैं, वें सब एक रूप नहीं होते। कोई इन्द्रिय- 
ग्राह्म होता है, कोई नहीं मी । जीव अनिन्द्रिय गुण है। इसलिए चर्म चक्ु 
से वह नहीं दीखता *| किन्तु इसका अर्थ वह नहों कि वह नहीं है। 

जीव न हो तो उसका निषेध केसे वने १ असत्‌ का कमी निपेध नहीं 
होता | जिसका निपेघ होता है, वह अवश्य होता है। निषेध के चार 
प्रकार हैं :-- 

( १ ) संयोग (३ ) सामान्य 

(२ ) समवाय (४ ) विशेष 
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“ओोहन घर में नहीं है?--प्रह संयोग प्रतिपेध है | इसका अर्थ यह नहीं 
कि मोहन है ही नहीं किन्तु--“वह घर में नहीं है?--इस “गह-संयोग” का 
प्रतिपेध है | 

“खरगोश के सींग नहीं होते”---पह समवाय-प्रतिपेष है । खरगोश भी 
होता है और सौंग भी, इनका प्रतिपरेष नहीं है | यहाँ केबल “खरगोश के 
सींग!--इस समवाय का ग्रतिपेध है | 

धूसरा चांद नहीं है!--इसमें चन्द्र के सर्वथा अभाव का प्रतिपादन नहीं, 
किन्तु उसके सामान्य-मात्र का निपरेघ है। 

मोती घड़े जितने बड़े नहीं हैं'--इसमें मुक्ता का अमाव नहों किन्तु 
“उस घड़े जितने बड़ेः--नयह जो विशेषण है, उसका प्रतिपेध है | 

आत्मा नहीं है?! इसमें आत्मा का निषेध नहीं होता। उसका किसीके 
साथ होने वाले संयोगमात्र का निपेध द्ोता है ९ 
आत्मा क्या है? 

आत्मा चेतनामय अरूपी सत्ता है | उपयोग ( चेतना की क्रिया ) 
उसका लक्षण है *| ज्ञान-दर्शन, सुख-दुःख आदि द्वारा वह व्यक्त होता है **| 
वह विज्ञाता है। वह शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं है *१*॥ वह लम्बा 
नहीं है, छोटा नहीं है, टेढ़ा नहीं है, गोल नहीं है, चौकोना नहीं है, 
मंडलाकार नहीं है। वह हल्का नहीं है, भारी नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं 
है **। वह ज्ञानमय' असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है। कल्पना से उसका माप 
किया जाए तो वह असंख्य परमारु जितना है। इसलिए, वह ज्ञानमय असंझ्य 
प्रदेशों का पिण्ड कहलाता है] वह अरूप है, इसलिए देखा नहीं जाता। 
उसका चेतना गुण हमें मिलता है। गुण से गुणी का ग्रहण होता है। इससे 
उसका अस्तित्व हम जान जाते हूँ | वह एकान्ततः वाणी द्वारा प्रतिपाद्य*? 
ओर तक द्वारा गम्य नहीं है *४| ऐसी आत्माए' अनन्त हैं| साधारणुतया ये 
दो भागों में विभक्त हँ--वद्ध आता और मुक्त आत्मा | कर्म-वन्धन दूटने से 
जिनका आत्मीय स्वरूप प्रकट हो जाता है, वे मुक्त आत्माए' होती हैं| वे 
भी अ्रनन्त हैं| उनके शरीर एवं शरीर जन्य क्रिया और जन्म-म्र॒त्यु आदि 
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कुछ भी नहीं होते। वे आत्म-रूप हो जाते हैं। अतएव उन्हें सत्‌-चित्‌-आननन्‍्द 
कहा जाता है| उनका निवास ऊँचे लोक के चरम माय में होता ६ै। वे मुक्त 
होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है। वन्धन 
के कारण ही वह दिरक्षा या नीचे नाता है | ऊपर जाने के वाद वह फिर कमी 
नीचे नहीं आता । वहाँ से अलोक में भी नहीं जा सकता। वहाँ गत्ति-तत्त् 
( धर्मास्तिकाय ) का अमाव है] दूसरी श्रेणी की जो संसारी आत्माएँ हैं, वे 
कर्म-बद्ध, दोने के कारण अनेक योनियों में परिभ्रमण करती है, कर्म करती हैं 
और उनका फल भोगती हैं। ये मुक्त आत्माओं से अनन्तानन्त गुनी द्वोती 
हैं। संसारी आत्माएँ शरीर से बन्धी हुई हैं। उनका स्वतन्त्र प्रिणाम 
नहीं है | दब 
उनमें संकोच और विस्तार की शक्ति होती है] जो आत्मा हाथी के 
शरीर में रहती है, वह कुंथु के शरीर में मी रह सकती है। अत्तएव वे स्व्रदेह 
परिमाण, हैं। मुक्त आत्माओं का परिमाण (स्थान-अवगाहन ) भी पृ्वे-शरीर 
के अनुपाठ से होता है | जिस शरीर से आत्माए मुक्त होती हैं, उसकेठ माग 
* जो पीला है उत्तके सिवायई माग में वें रहती हैं--अन्तिम मनुष्य-शरीर की 
ऊँचाई में से एक वृदीयांश छोड़कर दो तृतीयांश जितने क्षेत्र में उनका अवगाहन 
दोता हैं। मुक्त आत्माओ्रं का अस्तित प्थक मथक होता है तथापि उनके 
स्वरूप में पूर्ण समता होवी है। संसारी जीवों में भी स्वरूप की दृष्टि से ऐक्ध 
दोवा है किन्तु वह कर्म से दवा रहता है और कर्मझत मिन्‍्नता से वे विविध 
ब॒गों में वंठ जाते हैं, जैसे पथ्वीकायिक जीव, अ्पूकायिक जीव, तेजस्कायिक 
जीच, वायुकायिक जीव, वनस्थतिकायिक जीव, त्रतकाबिक जीव | जीवों के ये 
छह निकाय, शारीरिक परमागुओं की मिन्‍नता के अनुसार रचे गए हैं। तब 
जीवों के शरीर एक से नहीं होते | किन्‍्हों जीवों का शरीर एश्वी होता है वो 
किन्हीं का पानी| इस यकार पथक-इथक्‌ परमाणुश्रों के शरीर बनते हूं। 
इनमें पहले पांच निकाय 'स्थावर! कहलाते हैं | त्रत जीव इधर-उधर घूमते हैं, 
शब्द करते हैं, चलते-फिरते हैं, संकुचित होते हैं, फेल जाते हैं, इसलिए; उनकी 
अतना में कोई .सन्देद नहीं होता | स्थावर जीवों में ये वात नहीं होती अतः 
उनकी चेतनता के विपय में सन्देह होना कोई आहचर्य की बात नहीं | 
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(१ ) जीव स्वरूपतः अनादि अनन्त और नित्यानित्य :-- 

जीव अनावि-निधन (न आदि और न अन्त ) है। अविनाशी और 
अक्षय है | द्रव्य-नय की अपेक्षा से उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता, इसलिए 
नित्य और पर्याय नय की अपेक्षा से मिन्‍न-मिन्‍न वस्तुओं में वह परिणत 
होता रहता है, इसलिए अनिल है | 

(२) संसारी जीव और शरीर का अमेद :--- 

जैसे पिंजड़े से पक्ती, घड़े से वेर और गंजी से आदमी मिन्‍न नहीं होता, वैसे 
ही संसारी जीव शरीर से मिन्‍न नहीं होता | 

जैंसे दूध और पानी, तिल और तेल, कुसुम और गन्ध--ये एक लगते हैं, 
वैसे ही संसार-दशा में जीव और शरीर एक लगते हैं । 

(३ ) जीव का परिमाण :--- 

जीव का शरीर के अनुसार संकोच और विस्तार होता है। जो जीब 
हाथी के शरीर में होता है, वह कुन्थु के शरीर में भी उत्पन्न हो जाता है | 
संकोच और विस्तार--दोनों दशाओओं में प्रदेश-संहया, अवयव-संख्या समान 
रहती है | 

(४ ) आत्मा और काल की तुलना--अनादि-अनन्त की दृष्टि से +-- 

जैसे काल अनादि और अविनाशो है, वैसे ही जीव भी तीनों कालों में 
अनादि और अविनाशी है | 


(५ ) आत्मा और आकाश की तुलना--अमूत्त की दृष्टि से :-- 

जैसे आकाश अमूर्त्त है, फिर भी वह अवगाह-गुण से जाना जाता है, 
वैसे द्वी जीव अमूत्त है और वह विज्ञान-गुण से जाना जाता है। 

(६) जीव और शान आदि का आधार-आपधेय सम्बन्ध :--- 

जैसे पृथ्वी सब द्रव्यों का आधार है, वैसे ही जीव ज्ञान आदि गुणों का 
आधार है। 

( ७ ) जीव और आकाश की तुलना--नित्य की दृष्टि से :-- 

जैसे आकाश तीनों कालों में अक्षय, अनन्त और अतुल होता है, चेसे ही 
जीव भी तीनों कालों में अधिनाशी-अवस्थित होता है। 
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(८) जीव और सोने की तुलना--नित्य-अनित्य की दृष्टि से :-- 

जैसे सोने के मुकुट, कुएडल आदि अनेक रूप वनते हैं तव भी वह सोना 
ही रहता है, केंचल नाम और रूप में अन्तर पड़ता है | ठीक उसी प्रकार चारों 
गतियों में अश्रमण करते हुए जीच की पर्याएं बदलती हैं--रूप और नाम 
बदलते हँ---जीव द्रव्य बना का बना रहता है | 


(६ ) जीव की कर्मकार से ठुलना--कत्‌ त्व और भोकतृत्व की दृष्टि से :-- 
जैसे कर्मकार काये करता है और उसका फल भोगता है, वैसे ही जीव 
स्वयं कम करता है और उसका फल भोगता है | 


(१०) जीव और सूर्य की--भवानुयायित्व की दृष्टि से तुलना :--- 

जैसे दिन में सूर्य यहाँ प्रकाश करता है, वव दीखता है और रात कौ दूसरे 
ज्षेत्र में चला जाता है--प्रकाश करता है, तव दीखता नहीं वैसे ही वतंमान 
शरीर में रहता हुआ जीव उसे प्रकाशित करता हैं और उसे छोड़कर दूसरे 
शरीर में जा उसे प्रकाशित करने लग जाता है | 

(११) जीव का ज्ञान-शुण से अहण :--- 

जैसे कमल, चन्दन आदि की सुगन्ध का रूप नहीं दीखता, फिर भी वह 
प्राण के द्वारा अहणय होती है। वैसे ही जीव के नहीं दीखने पर भी उसका 
शान-शुण के द्वारा अदृण होठा है | 


भंभा) मदद आदि के शब्द सुने जाते हैं , किन्तु उनका रूप नहीं दीखता, 
चैसे ही जीव नहीं दीखता तव भी उसका ज्ञान-गुण के द्वारा ग्रहण होता है | 

(१२) जीव का चेष्टा-विशेष द्वारा अहण ३--- 

जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में पिशाच् घुस जाता है, तब यद्यपि वह नहीं 
दीखता फिर भी आकार और चेष्टाओं छदारा जान लिया जाता है कि यह 
पुरुष पिशाच से अभिभूत है, वैसे ही शरीर के अन्दर रहा हुआ जीव हास्य/ 
नाच, सुख-हुःख, वोलना“चलना आदि-आदि विविध चेष्टाओं छारा जाना 
जाता है | 

(१३) जीव के कर्म का परिणमन ३-- 

जैसे खाया हुआ मोजन अपने आप सात धाहु के रूप में परिणत होता है, 
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वैसे ही जीव द्वारा अहण किये हुए. कमम-योग्य पुदूगल अपने आप कर्म रूप में 
परिणत हो जाते हैं| | ह 

(१४) जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध और उसका उपाय द्वारा 

विसम्बन्ध ३--- | 

जैसे सोने और मिट्टी का संयोग अनादि है, वैसे ही जीव और कर्म का 
संयोग ( साहचर्य ) भी अनादि है। जैसे अग्नि आदि के द्वारा सोना मिद्दी 
से प्रथक होता है, वैसे ही जीव भी संवर-तपस्या आदि उपायों के द्वारा कर्म 
से प्रथक हो जाता है। 

(१५) जीव और कर्म के सम्बन्ध में पौरवापयय नहीं :--- 

जैसे मुगीं और अणडे में पौर्वापर्य नहीं, बसे ही जीव और कर्म में भी 
पौर्वापर्य नहीं है। दोनों अनादि सहगत हैं| 
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जैन दर्शन के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरूप, परिणामी स्वरूप को अन्चुण्ण 
रखता हुआ विभिन्‍न अवस्थाओं में परिणत होने वाला ( कूटस्थनित्य नहीं 
हैं ) कर्ता और भोक्ता स्वयं अपनी सत्‌-असत्‌ प्रवृत्तियों से शुम-अशुभ कर्मों 
का संचय करने वाला और उनका फल भोगने वाला, स्वदेह-परिमाण, न 
अग॒ु, न विश्व ( स्वेव्यापक ) किन्तु मध्यम परिमाण का है। 

बौद्ध अपने को अनात्मवादी कहते हैँ] वे आत्मा के अस्तित्व को वस्तु 
सत्य नहीं, काल्पनिक-संज्ञा (नाम ) मात्र कहते हैं। च्षण-क्षण नष्ट और 
उत्पन्न होने वाले विज्ञान ( चेतना ) और रूप ( भौतिक तत्त्व, काया ) के 
संघात संसार-यात्रा के लिए काफी हैं। इनसे परे कोई नित्य आत्मा नहीं हैं। . 
बौद्ध अनात्मबादी होते हुए; भी कम, पुनर्जन्म और मोक्ष को स्वीकार करते हैं। 
आत्मा के विपय में प्रश्न पूछे जाने पर चौद्ध मौन रहे हैं १५) इसका 
कारण पूछने पर बुद्ध कहते हैं कि--“यदि मैं कहूँ आत्मा है तो लोग 
शाश्वतवादी बन जाते हैं, यदि यह कहूँ कि आत्मा नहीं है तो लोग उच्छेदवादी 
हो जाते हैं। इसलिए उन दोनों का निराकरण करने के लिए मैं मौन 
रहता हूँ,” एक जगह नाग़ाजन लिखते हैं--“बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मा है 
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और आत्मा नहीं है यह भी कहा है *६| तथा बुद्ध ने आत्मा और- 
अनात्मा किसी का भी उपदेश नहीं किया |”? 

चुद्ध ने आत्मा क्‍या है? कहाँ से आया है ? और कहाँ जाएगा १--इन 
प्रश्नों को अव्याकृत कहकर दुःख और दुःख-निरोध--इन दो तत्वों का ही 
मुख्यतया उपदेश किया | बुद्ध ने कहा, “तीर से आहत पुरुष के घाव को 
ठीक करने की वात सोचनी चाहिए | तीर कहाँ से आया, किसने सारा आदि- 
आदि प्रश्न करना व्यर्थ है |” 


बुद्ध का यह मिध्यम मार्ग' का दृष्टिकोण है। कुछ बौद्ध मन को 
भौतिक तत्वों से अलग स्वीकार करते हैं | 

नैयायिकों के अनुसार आत्मा नित्य और विमु है। इच्छा, टेप, मयत्त/ 
सुख-हुःख, ज्ञानं--ये उसके लिक्ञ हैं| इनसे हम उसका अस्तित्व जानते हैं | 

सांख्य आत्मा को नित्य और निम्क्रिय मानते हैं, जैसे-- 

“अमूर्त शचेतनों भोगी, नित्यः स्वगतोडक्रियः | 
अकर्त्ता निगुणः सूह्मः, आत्मा कपिलदर्शनें--॥॥ 

सांख्य जीव को कर्ता नहीं मानते, फल भोक्ता मानते हैँ | उनके मतानुसार 
कतृ-शक्ति प्रकृत्ति है | 

वैदान्ती अन्तःकरण से परिवेष्टित चेतन्‍्य को जीव वतलाते हैं| उसके 
अमनुसार--“एक एवं हि भृतात्मा, भूतें-भूते व्यवस्थित:?--स्वमावतः जीच 
एक है, परन्तु देहादि-उपाधिय्रों के कारण नाना प्रतीत होता दै। 

परन्ठु रामानुज-मत में जीव अनन्त हैं; वे एक दूसरे से स्वंधा पृथक्‌ हैं। * 

व्ैशेषिक सुख-दुःख आदि की समानता की दृष्टि से आत्मेक्यवादी"* और 
व्यवस्था की दृष्टि से आत्मा नैक्यवादी है *<| 

छपनिपद्‌ और गीता के अनुसार आत्मा शरीर से विलक्षण** मन से**९ 
मिन्‍न विमु-व्यापक** और अपरिणामी है *१| वह वाणी द्वारा अगम्य है | 
उसका विस्तृत स्वरूप नेति-नेति के द्वारा वताया है **--“बह न स्थूल है, 
न अग़॒ु है, न क्षुद्र है, न विशाल है, न अरुण-है, न कब है, न छाया है, न 
त्म है, न वायु है, न आकाश है; न संघ है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है; 


न 
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न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप 
है--उसमें न अन्तर है, न वाहर है *०]” 

संक्षेप में -- 

बौद--आत्मा स्थायी नहीं चेतना का प्रवाहमान्न है। 

न्‍्याय--वैशेषिक--आत्मा स्थायी किन्तु चेतना उसका स्थायी स्वरूप 
नहीं। गहरी नींद में वह चेतना-विहीन हों जाती है। वैशेषिक--मोक्ष में 
उसकी चेतना नष्ट हो जाती है| सांख्य--आत्मा स्थायी, अनादि, अनन्त, 
अविकारी, नित्य और चित्स्वरूप है। बुद्धि अवेतन है--अकृति का 
विवत्त है। 

मीमांसक--आत्मा में अवस्था-मेद कृत भेद होता है, फिर भी वह 
नित्य है। ; 

जैन--आत्मा परिवर्तन युक्त, स्थायी और चितस्वरूप है। चुद्धि भी 
चेतन है। गहरी नींद या मुच्छा में चेतना होती है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं 
होती, सूछम अभिव्यक्ति होती भी है। मोक्ष में चेतता का सहज उपयोग 
होता है। चेतना की आदत दशा में उसे प्रवत्त करना पड़ता है--अनावृत्त- 
दशा में वह सतत प्रवृत्त रहती है | 
औपनिषदिक आत्मा के विविध रुप और जैन दृष्टि से तुलना 

ओऔपनिपदिक सृष्टिक्रम में आत्मा का स्थान पहला है | आत्मा) शब्द 
वाच्य ब्रक्ष से आकाश उत्पन्न हुआ | आकाश से वायु, वायु से अभि, अम्मि 
से पानी, पानी से पथ्वी, पथ्वी से औपधियां, औपलियों से अन्न और अन्न से 
पुरुष छत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष अन्न रसमय ही है--अन्न और रस का 
विकार है १६] इस अन्न रसमय पुरुष की तुलना औदारिक शरीर से होती है। 
ईसके शिर आदि अंगोपांग माने गए हैं| प्राणमय आत्मा ( शरीर ) अन्नमय 
कोप की भांति पुरुषाकार है। किन्तु उसकी भांति अंगोपांग चाला नहीं है १०] 
पहले कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है। 
पहला कोश उत्तरबर्ती कोश से पूर्ण, व्याप्त या भरा हुआ है *<| इस प्राणमय 
शरीर की ठुलना स्वासोच्छवास-पर्यासि से की जा सकती है ] 
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प्रायमय आत्मा जैसे अन्नमय कोश के मीतर रहता है, वैसे ही मनोमय 
आत्मा आ्राणममय कौश के भीतर रहता है **| 

इस मनोमय शरीर की तुलना मनःपर्यासि से हो सकती है। मनौमय कोश 
के भीतर विज्ञानमय कोश है २"| 

निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, वही विज्ञान है। वह अन्तःकरण का 
अध्यवसाय रूप घम्मं है| इस निश्चयात्मिका बुद्धि से उत्पन्न होने वाला 
आत्मा विज्ञानमयय है। इसकी ठुलना मसाव-मन, चेतन-मन से होती है । 
विज्ञाममय आत्मा के भीतर आननन्‍्दमय आत्मा रहता है १९, इसकी तुलना 
आत्मा की सुखानुभूति की दशा से हो सकती है। 
सजीव और निर्जीव पदार्थ का पृथककरण 


प्राणी और अग्राणी में क्या भेद है, यह प्रश्न कितनी वार दृदय को 
आन्दोलित नहों करता। प्राण प्रत्यक्ष नहीं हैं। उनकी जानकारी के लिए, 
किसी एक लक्षण की आवश्यकता होती है। वह लक्षण पर्याति है| पर्यासि 
के द्वारा प्राणी विसहश द्वब्यों ( पुदूगलों ) का अहरण, स्वरूप में परिणमन और 
विसर्जन करता है। 


जीव *१ अजीव * है 
( १ ) प्रजनन शक्ति ( संत्रति-उत्पादन ) प्रजनन शक्ति नहीं | 
(२) वृद्धि घृद्धि नहीं २४ 
(३ ) आहार-अहण ५ 
स्वरूप में परिणमन नहीं 
विसर्जन #>ू०० २०० ००० 


(४ ) जागरण, नोंद, परिश्रम 


विशज्ञाम 


ल्ु 
ब्न्न्खः 


(५ ) आत्मरक्षा के लिए. प्रयलल 


ध्ल्‍कन पण _.....-- ६... 
| 
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(६ ) मय-च्रासरै 
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भाषा अजीब में नहीं होती किन्तु सब जीवों में मी नहीं होती--चंस जीवों 
में होती है, स्थावर जीचों में नहीं होती--इसलिए, यह जीव का व्यापक लक्षण 
नहों बनता | 

गति जीव और अजीव दोनों में होती है किन्त इच्छापूर्वक या सहेतुक 
गति-झगति तथा गति-आगति का विज्ञान केबल जीचों में होता है, अजीत 
पदार्थ में नहीं । 

अजीव के चार प्रकार--धम, अघमे, आकाश, और काल गतिशील नहीं 
हैं, केवल पुदूगल गतिशील हैं | उसके दोनों रूप परमाम़ु और स्कन्ध परमाणु- 
समुदय गतिशील हैं २०] इनमें मैसर्गिक और प्रायोगिक--दोनों प्रकार की 
गति होती है। स्थूल स्कन्ध-प्रयोग के बिना गति नहीं करते | सूहम स्कन्‍्ध 
स्थूल-प्रय्ष के विना भी गति करते हैँ | इसलिए, उनमें इच्छापूर्वक गति और 
चैतन्य का भ्रम हो जाता है। सुक्ष्म-बायु के द्वारा स्पष्ट पुदूगल-स्कन्धों में 
कम्पन, प्रकम्पन चलन, क्षोम, स्पन्दन, घटना, उद्दीरणा और विचित्र आकृतियों 
का प्रिणमन देखकर विभंग-अज्ञानी ( पार्वष्टा मिथ्यादष्टि)> को “थे सब 
जीव हैं”--.ऐसा भ्रम हो जाता है २<| 

अजीव में जीव या अगशु में कीटाझु का भ्रम होने का कारण उनका गति 
ओर आकृति सम्बन्धी साम्य है। 

जीवत्व की अभिव्यक्ति के साधन उत्थान, बल वीय॑ हैं *९। ये शरीर- 
सापेक्ष हैं। शरीर पौदूगलिक है| इसलिए, चेतन द्वारा स्वीकृत पुदूगल और 
चेतन-मुक्त पुदगल में गति और आकृति के द्वारा भेद-रेखा नहीं खीचीं जा 
सकती "| 
जीव के व्यावहारिक लक्षण 


सजातीय जन्म, बृद्धि, सजातीय, उत्पादन, क्षत-संरोहण [ घाव भरने की 
शक्ति ] और अनियमित तिर्यगृति--ये जीवों के व्यावहारिक लक्षण हैं] एक 
मशीन खा सकती है लेकिन खाद्य रस के द्वारा अपने शरीर को वढ़ा नहीं 
सकती | किसी हद तक अपना नियंत्रण करने वाली मशीनें भी हैं। दोरपिडो 
[ 7०:००४० ] में स्वयं चालक शक्ति है, फिर भी थे न तो सजातीय यन्त्र 
की देह से उत्पन्न होते हैं और न किसी सजातीय यनन्‍्च को उत्पन्न करते हैं। 
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ऐसा कोई बन्त्र नहीं जो अपना घाव खुद भर सके या मनुष्यक्ृत निवमन के 
विना इधर-उधर घूम सके--त्तियेंगू गति कर सके | एक रेलगाड़ी पटरी पर 
अपना बोक लिए पवन-वेंग से दौड़ सकती है पर उससे कुछ दूरी पर रेंगने वाली 
एक चौंटी को भी वह नहीं मार सकती चौंटी में चेतना है, वद इधर-उधर 
घूमती है। रेलगाड़ी जड़ है, उतमें वह शक्ति नहीं | यन्त्र-क्रिंवा का नियामक 
भी चेतनावान्‌ प्राणी है। इसलिए, यन्त्र और प्राणी की स्थिति एक-सी 
नहों है। ये लक्षण जीवधारियों की अपनी चिशेपताएँ हैं। जड़ में ये नहों 
मिलती । 
जोव के नैश्चयिक लक्षण 

आत्मा का नैश्चविक लक्षण चेतना है। प्राणी मात्र में उसका न्यूनाधिंक 
मात्रा में सदुभाव होता है। यद्यपि सत्ता रूप भें चेतन्‍्य शक्ति सव प्राणियों 
में अनन्त होती है, पर विकास की अपेक्षा वह सब में एक सी नहीं होती । 
शान के आवरण की ग्रत॒लता एवं दुर्बलता के अनुसार उ्तका विकास न्यून या 
अधिक होता है। एकेन्द्रिय वाले जीवों मं भी कम से कम एक ( स्पर्शन ) 
इन्द्रिय का अनुभव मिलेगा। यदि वह न रहे, तव॒ फिर जीव और अजीव में 
कोई अन्तर नहीं रहता | जीव और अजीव का भेद वठलाते हुए. शास्त्रों में 
कहा है--'सब्व जीवाणं पि य अक्खरस्स अणृंतमो भागों निच्लुस्धाडियों | 
सो वि पुण आवरेज्जा, तेण जीवा अजीवत्तग़ं पावेज्ञा”--केवलज्ञान ( पूर्ण 
ज्ञान ) का अनन्तवां भाग तो सब जीवों के विकसित रहता है। यदि वह भी 
आकृत्त ही जाए. तो जीव अजीब वन जाए । 
सध्यम और विराट परिसाण 


डपनिषदों में आत्मा के परिसाण की विभिन्‍न कल्पनाए, मिलती है। 
यह मनोमय पुरुष (आत्मा ) अन्तर हृदय में चावल याजौ के दाने 
जितना है *१| 

यह आत्मा प्रदेश मात्र ( अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की दूरी 
जितना ) है 2 | 

यह आत्मा शरीर-ब्यापी है **| 

यह आत्मा सर्व-ज्यापी है ४४] 
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हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक अथवा 
इन सब लोकों की अपेक्षा बड़ा है *४| 

जीव संख्या की दृष्टि से अनन्त हैँ | प्रत्येक जीव के प्रदेश या अविभागी 
अवयव असंख्य हैं। जीव असंख्य प्रदेशी हैं। अतः व्यास होने की क्षमता 
की दृष्टि से लोक के समान विराट है **| 'केवली-समुद्घात' की प्रक्रिया में 
आत्मा कुछ समय के लिए व्यापक वन जाती दहै। 'मरण-समुद्घात” के समय 
भी आंशिक व्यापकता होती है *०| 

प्रदेश-संख्या की दृष्टि से धर्म, अधर्म, आकाश और जीव--ये चारों सम- 
तुल्य हैं *<। अवगाह की दृष्टि से सम नहीं हैं| धर्म, अधर्म और आकाश 
स्वीकारात्मक और क्रिया-प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति शत््य हैं, इसलिए उनके 
परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता | संसारी जीवों में पुदूगलों का स्वीकरण 
आओऔर उनकी क्रिया-ग्रतिक्रिया--ये दोनों प्रदृत्तियां होती हैं, इसलिए, उनका 
परिमाण सदा समान नहीं रहता | वह संकुचित या विकसित होता रहता है| 
फिर भी अशु जितना संकुचित और लोकाकाश जितना विकसित ( केवली 
समुद्धात के सिवाय ) नहीं होता, इसलिए जीव मध्यम परिमाण की कोटि के 
होते हैं। 

संकोच और विकोच जीवों की स्वभाव-प्रक्रिया नहीं है-वे कार्मण शरीर 
सापेक्ष होते हैं | कर्म-युक्त दशा में जीव शरीर की मर्यादा में वन्घे हुए होते हैं, 
इसलिए, उनका परिमाण स्वतन्त्र नहों होता । कार्मण शरीर का छोटापन 
आर मोदापन गति-चत॒ट्टय-सापेक्ष होता है। मुक्त-दशा में संकोच-विकोच 
नहीं--तरहाँ चरम शरीर के ठोस भाग--दो तिहाई भाग में आत्मा का जो 
अवगाह होता है, वही रह जाता है। 

आत्मा के संकोच-विकोच की दीपक के प्रकाश से तुलना की जा सकती 
है | खुले आकाश में रखे हुए, दीपक का प्रकाश अमुक परिमाण का होता है | 
उसी दीपक को यदि कोठरी में रख दें तो वही प्रकाश कोठरी में. समा 
जाता है| एक घड़े के नीचे रखते हूँ तो घड़े में समा जाता है| ढकनी के 
नीचे रखते हैं तो ढकनी में समा जाता है। उसी प्रकार कार्मण शरीर के 
आवरण से आत्म-प्रदेशों का भी संकोच और विस्तार होता रहता है। 
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जो आत्मा वालक-शरीर में रहती है, वही आत्मा थुवा-शरीर में रहती है 
आर वही दृद्ध-शरीर में। स्थूल शरीर व्यापी आत्मा कृश-शरीर-ब्यापी हो 
जाती है। कृश-शरीर-ब्यापी आत्मा स्थूल-शरीर-व्यापी हो जाती है। 

इस विपय में एक शंका हो सकती है कि आत्मा को शरीर-परिमाण 
मानने से वह अवयव सहित हो जाएगी और अवयव सहित हो जाने से वह 
अनिल हो जाएगी, क्‍योंकि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील--- 
अनितल्य होता है | घड़ा अवयव सहित है, अ्रतः अनित्य है १ इसका समाघान वह 
है कि यह कोई नियम नहीं कि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील 
ही होता है। जैसे घड़े का आकाश, पठ का आकाश इल्यादिक रूपता से 
आकाश सावयव है और नित्य है, वेसे ही आत्मा भी सावयव और नित्य है 
और जो अवयव किसी कारण से इकटठे होते हैँ, वेही फिर अलग हो 
सकते हैं| इसके अतिरिक्त जो अविभागी अवयव हैं, वे अवबवी से कभी 
प्रथक नहीं हो सकते। 

विश्व की कोई भी वस्घु एकान्त रूप से नित्य व अनित्य नहीं है, किन्तु 
नित्यानित्य है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा का चैतन्य 
स्वरूप कदापि नहीं छूटता, अतः आत्मा नित्य है। आत्मा के प्रदेश कभी 
संकृचित रहते हैं, कभी विकसित रहते हैं, कभी सुख में, कभी दुःख में--- 
इत्यादिक कारणों से तथा पर्यावान्तर से आत्मा अनित्य है। अतः स्याद्ाद 
दृष्टि से सावववकता भी आत्मा के शरीर-परिमाण होने में बाधक 
नहीं है| 
जीव-परिमाण 

जीवों के दो प्रकार हैं --मक्त और संसारी। मुक्त जीव अनन्त हैं। 
संसारी जीवों के छद निकाय हैं| उनका परिमाण निम्नप्रकार है :-- 


पृथ्वी न्ग्न्न्न्म्म्न्ण असंख्य जीव 
पानी २ ** *** *०*४१,, ३५ 
अप्निन-१०००१००० 3 ९४ 

वायु: #०.. ४०७ -०००० 99 93 
वनस्पति ***४*०* 5. अनन्त जीव 
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त्स काय के जीव स्थूल ही होते हैं। शेघ पांच निकाय के जीब स्थूल 
ओर सूहम दोनों प्रकार के होते हैं) सूक्ष्म जीवों से समूचालोक भरा है] 
स्थूल जीव आधार बिना नहीं रह सकते | इसलिए वे ल्ञोक के थोड़े भाग 
में हैँ *९। ि 

एक-एक काय में कितने जीव हैं, यह उपमा के द्वारा समझाया 
गया है ४-- * 

एक हरे आंवले के समान मिट्टी के ढ़ेले में जो पृथ्वी के जीव हैं, उन सब 
में से प्रत्येक का शरीर कबूतर जितना बड़ा किया जाय तो वे एक लाख 
योजन लम्बे-चौड़े जम्बूद्वीप में नहीं समाते “| 

पानी की एक चून्द में जितने जीव हूँ, उन सब में से प्रत्येक का शरीर 
सरसों के दाने के समान बनाया जाए तो वे उक्त जम्बूद्दीप में नहीं 
समाते ५१| 
.._ एक चिनगारी के जीवों में से प्रत्येक के शरीर को लीख के समान किया 
जाए तो वे भी जम्बूद्वीप में नहीं समाते “*| 

नीम के पत्ते को छूने वाली हवा में जितने जीत दैँ, उन सब में से प्रत्येक 
के शरीर को खस खस के दानें के समान किया जाए तो वे जम्बूद्वीप॑ में नहीं 
समाते “ 
शरीर और आत्मा 

शरीर और आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? मानसिक विचारों का हमारे 
शरीर तथा मस्तिष्क के साथ क्‍या सम्बन्ध है ?--इस प्रश्न के उत्तर में तीन 
वाद प्रसिद्ध हैं !--- 

(१ ) एक पाक्षिक क्रियावाद [ भूत चेतन्यवाद ] 

(२ ) मनोदेहिक सहचरबाद 

(३ ) अनन्‍्योन्यायश्रयवाद 

भूत चेतन्यवादी केवल शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों का 
कारण मानते हैं| उनकी सम्मति में आत्मा शरीर की उपज है, मस्तिष्क की 
विशेष कोष्ठ-क्रिया ही चेतना है। ये प्रकृत्तिवादी भी कहे. जाते हैं। आत्मा 
को प्रकृति-जन्य सिद्ध करने के लिए, ये इस प्रकार अपना अभिमत प्रस्तुत 
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करते हैं। पाचन आमाशय की क्रिया का नाम है, श्वासोच्छूवास फेफड़ों की 
क्रिया का नाम-है,-बैसे ही चेतना [ आत्मा ] मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का 
नाम है। यह भूत-चैतन्यवाद का एक संचिस रूप है। आत्मवादी इसका 
निरसन इस प्रकार करते हँ--““चेतना मस्तिष्क के कोष्ठ की क्रिया है” इसमें 
द्यर्थक क्रिया शब्द का समानाथक प्रयोग किया गया है। आमाशय की 
क्रिया और मस्तिष्क की क्रिया में बड़ा भारी अन्तर है | क्रियांशब्द का दो 
वौर का अ्रयोग विचार-मेद का द्योतक है। जब हम यह कहते हैं कि पाचन 
आमाशय की क्रिया का नाम है। तब पाचन और आमाशय की क्रिया में 
मेद नहीं समकते | पर जब मस्तिष्क की कोप्ठ-क्रिया का विचार करते हं, 
तब उस क्रिया-मात्र को चेतना नहीं समझते | चेतना का विचार करते हैं तब 
मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का किसी प्रकार का ध्यान नहीं आता। ये दोनों 
घटनाएँ सवंधा विभिन्‍न हैं। पाचन से आमाशय की क्रिया का वोध हो आता 
है और आमाशय की क्रिया से पाचन का | पाचन और आमाशय की क्रिया-- 
ये दो घटनाएं नहीं, एक ही क्रिया के दो नाम हैं। आमाशय, हृदय और 
मस्तिष्क तथा शरीर के सारे अवयव चेतना-दीन तत्त्व से बने हुए होते हैं। 
चेतना-हीन से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी आशय को स्पष्ट करते 
हुए “पादरी बटलर” ने लिखा है---'आप, हाइड्रोजन तत्त्व के मत परमाणु, 
ऑक्सीजन तत्त्त के मत परमाणु, कार्वन तत्त्व के मत परमाखु, नाइट्रोजन तत्त्व 
के मत परमाणु, फासफोरस तत्त्व के मत परमार तथा वारद की भाँति उन 
समस्त तत्तों के मृत परमाणु जिनसे मस्तिष्क बना है, ले लीजिए । विचारिए 
कि ये परमाणु पथक-प_थक्‌ एवं ज्ञान श॒त्य हैं, फिर विचारिए कि ये परमाणु 
साथ-साथ दौड़ रहे हैं और परस्पर मिश्रित होकर जितने प्रकार के स्कन्ध हो 
सकते हैं, वना रहे हैं। इस शुद्ध यांत्रिक क्रिया का चित्र आप अपने मन में 
खींच सकते हैं। क्या यह आपकी टैष्टि, स्वप्न था विचार में आ सकता है 
कि इस यान्त्रिक क्रिया का इन छत परमाणुओं से बोध, विचार एवं भावनाएँ 
उत्तन्‍न हो सकती हैं ? क्‍या फांसो के खटपटाने -से होमर कवि या विलयर्ड 
खेल की गेंद के खनखनाने से गणित डिफरेनशियल केल्कुल्स [ _-भिंपिश'शा- 
मध्य ०धाआपएड ] निकल सकता है १:*-आप मनुष्य की जिज्ञासा का-- 
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“परमाणुओं के परस्पर सम्मिश्रण की यान्त्रिक क्रिया से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे 
हो गई १?--सन्ततोपप्रद उत्तर नहीं दे सकते ४४, पाचन और श्वासोश्छुवास 
की क्रिया से चेंतना की तुलना भी चुटिपूर्ण है। ये दोनों क्रियाएं स्वयं 
अचेतन हैं। अचेतन मस्तिष्क की क्रिया चेतना नहीं हो सकती ] इसलिए, 
यह मानना होगा कि चेतना एक स्वतन्त्र सत्ता है, मस्तिष्क की उपज नहीं | 
शारीरिक व्यापारों को दी मानसिक व्यापारों के कारण मानने वालों के दूसरी 
आपत्ति यह आती है कि--“मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ--मेरे 
भाव शारीरिक परिवतंनों को पैदा करने वाले हैँ” इल्यादि प्रयोग नहीं किये 
जा सकते | ४ 

दूसरे बाद--मनो देहिक सहचरवाद' के अनुसार मानसिक तथा शारीरिक 
व्यापार परस्पर-सहकारी हैं, इसके सिवाय दोनों भें किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं | इस बाद का उत्तर अन्योन्वाश्रयवाद है। उसके अनुसार शारीरिक 
क्रियाओं का मानसिक व्यापारों पर एवं मानसिक व्यापारों का शारीरिक 
क्रियाओं पर असर होता है| जैसे :--- 

(१ ) मस्तिष्क की बीमारी से मानसिक-शक्ति दुर्बल हो जाती है | 

(२) मस्तिष्क के परिमाण के अनुसार मानसिक शक्ति का विकास 
होता है। 

साधारणतया पुरुषों का दिमाग ४६ से ५० या ५२ आस [ ०७7०७ ] 
तक का और स्त्रियों का ४४-४८ ओंस तक का होता है। देश-विशेष के 
अनुसार इसमें कुछ न्यूनाधिकता भी पायी जाती है। अपवादरूप असाधारण 
मानसिक शक्ति वालों का दिमाग औसत परिमाण से भी नीचे दर्ज का पाया 
गया है| पर साधारण नियमानुसार दिमाग के परिमाण और मानसिक 
विकास का सम्बन्ध रहता है। 

(३ ) बाह्षीघृुत आदि विविध ओऔपधियों से मानसिक विकास को सहारा 
मिलता है | 

(४ ) दिमाग पर आघात होने से स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। 

(४ ) दिमाग का एक विशेष भाग मानसिक शक्ति के साथ सम्बन्धित 
है, उसकी ज्ञवि से मानस शक्ति में हानि होती है | 
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जैसे :--- 

( १ ) निरन्तर चिन्ता एवं दिमागी परिश्रम से शरीर थक जाता है। 

(२ ) सुख-हुःख का शरीर पर प्रभाव होता है। 

( ३ ) उदासीन-बृत्ति एवं चिन्ता से पाचन शक्ति मन्द हो जाती है, 
शरीर कृश हो जाता है। क्रोध आदि से रक्त विपाक्त वन 
जाता है | 

“४ चित्तायत्तं घातुवर्दं शरीरं, स्वस्थे चित्ते दुद्धयः प्रस्फुरन्ति | 

तस्माचित्तं सवंथा रक्षणीयं, चित्ते नष्टे धातवों यान्ति नाशम्‌[” 

अर्थात “यह चातुमय शरीर चित्त के अधीन है| न्वित्त स्वस्थ होता है, 
व बुद्धि में स्कुरणा आती है। इसलिए चित्त को सर्वथा स्वस्थ रखना 
चाहिए] चित्त-लानि होने से धातुए' भी क्षीण हो जाती हैं ।?-- 
इन घटनाओं फे आलोकन के बाद शरीर और मन के पारस्परिक सम्बन्ध 
के बारे में सन्‍्देह का कोई अवकाश नहीं रहता | इस प्रकार अन्यीन्याश्रय- 
वादी मानसिक एवं शारीरिक सम्बन्ध के निर्णय तक पहुँच गए।। दोनो 
शक्तियों का प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार कर लिया। किन्तु उनके सामने एक 
उलमन अब तक भी मौजूद है। दो विसद्ृश पदार्थों के बीच कार्य कारण का 
सम्बन्ध कैसे १ इसका वे अझमी समाधान नहीं कर पाए, हैं | 
दो विसद्श पदार्थी का सम्बन्ध 
[ अरूप ओर सरूप का सम्बन्ध ] 

आत्मा और शरीर--ये विजातीय द्रव्य हैं| आत्मा चेतन और अरूप है, 
शरीर अचेतन और सरूप | इस दशा में दोनो का सम्बन्ध कैसे हो सकता है? 
इसका समाधान जैन दर्शन में यों किया गया है | संतारी आत्मा सहम और 
स्थूल, इन दो प्रकार के शरीरों से वेष्टिव रहता है | एक जन्म से दूसरे जन्म 
में जाने के समय स्थूल शरीर छूट जाता है, यृह्रम शरीर नहीं छूटता | चूद्रम- 
शरीरधारी जीवों को एक के बाद दूसरे-त्तीसरे स्थूल शरीर का निर्माण करना 
पढ़ता है | यूद्म शरीरधारी जीव ही दूसरा शरीर धारण करते हैं, इसलिए 
अमृर्त जीव मूर्स शरीर में कैसे यवेश करते हैं--यह प्रश्न ही नहीं उठता | 


88 | जैन दर्शन में तत्त्व मीमांसी 


सूछ्म शरीर और आत्मा का सम्बन्ध अपश्चान॒पूर्ती है। अपंश्चानुपूर्वी उसे 
कहा जाता है, जहाँ पहले-पीछे का कोई विभाग नहीं होता--मौर्वापर्य नहीं 
निकाला जा सकता | तात्पर्य यह हुआ कि उनका सम्बन्ध अनादि है। 
इसीलिए, संसार-दशा में जीव कथश्ित्‌ मूर्त्त मी है। उनका अमू््त रूप विदेह- 
दशा में मगठ होता है। यह स्थिति बनने पर फिर उनका मूत द्रव्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | किन्तु संसार-दशा में जीव और पुदूगल का कथ्थंचित्‌ 
साहश्य होता है, इसलिए, उनका सम्बन्ध होना असम्भव नहीं | अमूत्त के 
साथ मूर्त्त का सम्बन्ध नहीं हो सकता। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है---यह 
उचित है | इनमें क्रिया प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

अरूप [ ब्रह्म ] का सरूप [ जगत्‌ ] के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया 
जा सकता | अरूप ब्रह्म के रूप-प्रणयन की वेदान्त के लिए एक जटिल 
समस्या है। संगति से असंगत्ति [ त्रह्म से जगत्‌ |] और असंगति से फिर संगत्ति 
की ओर गति क्यों होती है ? यह उसे और अधिक जटिल बना देती है। 

अमूर्तत आत्मा का मूर्त शरीर के साथ सम्बन्ध की स्थिति जैन दर्शन के 
सामने वैसी ही उलकन भरी है | किन्तु वस्तुदृत्या वह उससे भिन्‍न है। 
जैन-दृष्टि के अनुसार अरूप का रूप-प्रणयन नहीं हो सकता | संसारी आत्माए' 
अरूप नहीं होतीं| उनका विशुद्ध रूप अमृत्त होता है किन्तु संसार दशा में 
उसकी प्रासि नहीं होती | उनकी अरूप-स्थिति मुक्त दशा म॑ बनती है | उसके 
बाद उनका सरूप के घात-प्रत्याघातों से कोई लगाव नहों होता । 
विज्ञान और आत्मा 

बहुत से पश्चिमी वैज्ञानिक आत्मा को मन से अलग नहीं मानते। 
उनकी दृष्टि में मन और मस्तिष्क-क्रिया एक चीज है। दूसरे शब्दों में मन 
ओर मस्तिष्क पर्यायवाची शब्द हैं। “पावलोफ्‌” ने इसका समर्थन किया है 
कि स्मृति मस्तिष्क [सेरेत्रम] के करोड़ों सेलों [00!]5] की क्रिया है। 'वर्गसां? 
जिस युक्ति के वल पर आत्मा के अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव करता है, 


उसके भूलभूत तथ्य स्वृति को “पावलोफ्‌” मस्तिष्क के सेलों [ 0७)8 ] की 
क्रिया वतलाता है । फोटो के नेगेटिव प्लेट [ '०४०४४४७ एो&686 | में 


जिस प्रकार प्रतिविम्ब खींचे हुए होते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क, में अतीत .के 
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चित्र भ्रतिविम्बित रहते हैं | जब उन्हें तदूनुकूल सामभ्री द्वारा नई पेरणा मिलती 
है तब वे जाणत हो जाते हैं। निम्नस्वर से ऊपरीस्तर में आ जाते हैं, 
इसी का नाम स्घति है। इसके लिए भौतिक तत्तों से पृथक्‌ अन्चयी आत्मा 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं ) भूताह्वैतवादी वैज्ञानिकों ने मौतिक प्रयोगों 
के द्वारा अभीतिक सत्ता का नास्तित्व सिद्ध करने की बहुमुखी चेप्ठाएं की हैं, 
फ़िर भी भौतिक प्रयोगों का ज्षेत्र मौतिकता तक ही सीमित रहता है, अमृत 
आत्मा या मन का नास्तित्व सिद्ध करने में उसका अधिकार सम्पन्न नहीं 
होता । मन भौतिक और अमभौतिक दोनों प्रकार का होता है | 

मनन, चिन्तन तक, अनुमान, स्मृति 'तदेवेदम! इस प्रकार संकलनात्मक 
जशान-अतीत और वर्तमान ज्ञान की जोड़ करना, ये कार्य अभीतिक मन के 
हैं ५५ )। भौतिक मन उसकी शानात्मक प्रवृत्ति का साधन है] जिसे हम 
मस्तिष्क या औपचारिक ज्ञान तन्‍्त' मी कह सकते हैं। मस्तिष्क शरीर का 
अवयब है। उस पर विभिन्न श्रयोग करने पर मानसिक स्थिति में परिवर्तन 
पाया जाए, अर्ध स्मरण या विस्मरण आदि मिले, यह कोई आरचर्य जनक 
घटना नहांँ। क्योंकि कारण के अभाव में कार्य अभिव्यक्त नहीं होता, यह 
निश्चित तथ्य हमारे सामने है। भौतिकवादी तो “भस्तिप्क भी भौतिक है या 
और कुछ*-इस समस्‍या में उलके हुए हैं| उन्हीं के शब्दों में पढ़िए---मन 
सिर्फ मौतिक तत्त्व नहीं है, ऐसा होने पर उसके विचिनंगुण-चेतन क्रियाओं 
की व्याख्या नहीं हो सकती | मन (मस्तिष्क) में ऐसे नएः गुण देखे जाते हैं, 
जो पहिले मौतिकतत्त्वीं म॑ मौजूद न थे, इसलिए मौतिक-तत्त्वों और मन को 
एक नहीं कहा जा सकता | साथ ही भौतिक-तत््वी से मन इतना दूर भी नहीं 
है, कि उसे विलकुल ही एक अलग तत्त्व माना जाए, ४ * 

इन पंक्तियों से यह समझता जाता है कि वैज्ञानिक जगत्‌ मन के विषय में ही 
नहीं, किन्दु मन के साधनभूत मस्तिष्क के बारे में भी अभी कितना संदिग्ध है। 
अस्तु मस्तिष्क को अतीत के प्रतिविम्घों का वाहक और स्मृति का साधन 
मानकर स्वतंत्र चेतना का लोप नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क फोडो के 
नेगेटिव प्लेट [ 7९ ०४४४४९ ?]869 ] की भांति वर्तमान के चित्रों को खींच 


हलक पे 


सकता है, सुरक्षित रख सकता है। .इस कल्पना के आधार पर उसे 
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स्मृत्ति का साधन मले ही माना जाए, किन्तु उस स्थिति में वह भविष्य की 
कल्पना नहीं कर सकता | उसमें केवल घटनाएं अंकित हो सकती हैं, पर 
उनके पीछे छिपे हुए कारण स्वतंत्र चेतनात्मक व्यक्ति का अस्तित्व माने बिना 
नहीं जाने जा सकते | “यह क्‍्यीं? यह है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं 
होना चाहिए, यह नहीं हो सकता, यह वही है, इसका परिणाम यह होगा-- 
ज्ञान की इत्यादि क्रियाएं अपना स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध करती हैं। प्लेट 
[ ?]४/७ ] की चित्रावली में नियमन होता है। प्रतिविम्बित चित्र के 
अतिरिक्त उसमें और कुछ भी नहीं होता | यह नियमन मानव-मन पर लागू 
नहीं होता। वह अतीत की धारणाओं के आधार पर बड़े-बड़े निष्कर्ष 
'निकालता है--भविष्य का मार्ग निर्णीत करता है। इसलिए इस दृष्टान्त की 
भी मानस क्रिया में संगति नहीं होती | 

तर्क-शास्त्र और विज्ञान-शास्त्र अंकित प्रतिबिम्बरीं के परिणाम नहीं | 
अहदृपूर्व और अश्रुतपूर्व वैज्ञानिक आविष्कार स्वतंत्र मानस की तकंणा के कार्य 
हैं, किसी दृष्ठ वस्तु के प्रतिविम्त नहीं । इसलिए, हमें स्वतंत्र चेतना का 
अस्तित्व और उसका विकास मानना ही होगा | हम ग्रलक्ष में आने वाली 
चेतना की विशिष्ट क्रियाश्रों की किसी भी तरह अवदहैलना नहीं कर सकते। 
इसके अतिरिक्त भीतिकवादी वर्गसां' की आत्म-साधक थुक्ति को--'चिेतन और 
अचेतन का संबंध केसे हो सकता है १--इस प्रश्न के द्वारा व्यर्थ प्रमाणित 
करना चाहते हैं । (र्रामां' के सिद्धान्त की अपूर्शंता का उल्लेख करते हुए, 
बताया गया है कि--वर्गसां! जेंसे दार्शनिक चेतना को भौतिक तत्वों से अलग 
ही एक रहस्यमय वस्तु साबित करना चाहते हूँ | ऐसा साबित करने में उनकी 
सबसे जवरदस्त युक्ति है स्मृति! | मस्तिष्क शरीर का अंग होने से एक 
कज्षणिक परिवतंनशील वस्तु है। वह स्द्ृति को भूत से वर्तमान में लाने का 
वाहन नहीं वन सकता] इसके लिए किसी अक्षुणिक--स्थायो माध्यम की 
आवश्यकता है। इसे वह चेतना या आत्मा का नाम देते हैं। स्मृति को 
अतीत से वर्तमान और परे भी ले जाने की जरूरत है, लेकिन अमर चेतना 
का मरणधर्मा अचेतन से सम्बन्ध केसे होता है, यह आसान समस्या नहीं है| 
चेतन और अचेतन इतने विरूद्ध द्रव्यों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
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स्थापित करना तेल में पानी मिलाने जैसा है | इसीलिए इस कठिनाई को दूर 
करने का तरीका ढूंढ़ा जा रहा है । इससे इतना साफ हो जाता है कि चेतना 
या स्घृति से ही हमारी समस्या हल नही हो सकती | 
सजीवठच्छरीर वादी वर्य ने आत्मवादी पाश्चात्य दार्शनिकों की जिस 
कठिनाई को सामने रखकर सुख की श्वाँस ली है,--उस कठिनाई को भारतीय 
दार्शनिकों ने पहले से ही साफ कर अपना पथ प्रशस्त कर लिया था |] संसार- 
दशा में आत्मा और शरीर--ये दोनों स्वंथा भित्र नहीं होते। गौतम स्वामी 
के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मगवान्‌ महावीर ने आत्मा और शरीर का भेदामेद 
बंतलाया है--अ्रथांत्‌ “आत्मा शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी | शरीर 
रूपी भी है और अरूपी भी तथा वह सचेतन भी है और अचेतन भी “»” 
शरीर और आत्मा का ज्ञीर-नीवत्‌ अथवा अग्रि-लोह-पिण्डवत्‌ तादात्म्य होता 
है। यह आत्मा की संसारावस्था है। इसमें जीव और शरीर का कर्थ॑चित्‌ 
अमभेद होता है। अतण्व जीव के दस परिणाम होंते हैं १*4। तथा इसमें 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि पौदगलिक गुण भी मिलते हूँ “*| शरीर से 
आत्मा का कथंचित्‌-मेद होता है *९। इसलिए उसको अवर्ण, अगंध, अरस 
और अस्पर्श कहा जाता है **। आत्मा और शरीर का भेदामेद स्वरूप जानने 
के पश्चात्‌ “अमर चेतना का मरणघधर्मा अचेंतन से संवन्ध कैसे होता है १” यह 
प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता | विश्ववर्त्ती चेतत या अचेतन सभी पदार्थ 
. परिणामी नित्य हैं। ऐकान्तिक रूप से कोई भी पदार्थ मरण-धर्मा या अमर 
नहीं । श्रात्मा स्वयं नित्य भी है और अनित्य भी **। सहेत॒क भी है और 
निदेंत॒क भी | कर्म के कारण आत्मा की मिन्न-भिन्न अवस्थाएं होती हैँ, इसलिए 
वह अनिल और उद्देतुक है तथा उसके स्वरूप का कभी प्रच्यव नहीं होता, 
इसलिए वह नित्य और निद्दतुक है| शरीरस्थ आत्मा ही मौतिक पदाथों से 
सम्बद्ध होती है। स्वरूपस्थ होने के वाद वह विशुद्ध चेतनावान्‌ और सर्वधा 
अमूर्त बनती है, फिर उसका कभी अचेतन पदार्थ से सम्बन्ध नहीं होता | वद्ध- 
आत्मा स्थूल शरीर-सुक्त होने पर भी यूह्म-शरीर-युक्त रहता है। स्थूल शरीर 
में वह प्रवेश नहीं करती किन्ठ सूहृम-शरीरवान्‌ होने के कारण स्वयं उसका 
निर्माण करती है | अचेतन के साथ उसका अभूतपूर्व सृंबन्ध. नहीं होता, किन्तु 
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अनादिकालीन प्रवाह में वह शरीर पर्यायात्मक एक कड़ी और जुड़ जाती है। 
उसमें कोई विरोध नहीं आता | जैसे कहा भी है--“तस्य चानादि कर्म- 
सम्वद्धस्य॒कदाचिद्पि सांसारिकस्यात्मनः स्वरूपेडनवस्थानात्‌ सत्यप्यमूत्त॑त्वे 
मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धी न विरूध्यते *३।” संसारी आत्मा अनादिकाल 
से कर्म से वन्‍धा हुआ है | वह कभी भी अपने रूप में स्थित नहीं, अतएव 
अमूर्स होने पर भी उसका मूर्त कर्म (अचेतन द्रव्य) के साथ सम्बन्ध होने में 
कोई आपत्ति नहीं होती | 
आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग 

वैज्ञानिकों ने ६२ तत्त्व माने हैं| वे सब मूर्तिमान हैं। उन्होंने जितने 
प्रयोग किये हैं, वे सभी मूत्त द्रब्यों पर ही किये हैं अमृत्ते तत्त्व इन्द्रिय-प्रलक्ष 
का विषय नहीं बनता । उस पर प्रयोग भी नहीं कयि जा सकते। आत्मा 
अमूर्त है, इसीलिए आज के वैज्ञानिक, भौतिक साधन सम्पन्न होते हुए. भी 
उसका पता नहीं लगा सके। किन्तु भौतिक साधनों से आत्मा का अस्वित्र 
नहीं जाना जाता तो उसका नास्तित्व भी नहीं जाना जाता | शरीर पर किये 
गए विविध प्रयोगों से आत्मा की स्थिति स्पष्ट नहीं होती | रूस के जीव-विज्ञान 
[20085] के प्रसिद्ध विद्यान्‌ “पावलोफ” ने एक कुत्ते का दिमाग निकाल 
लिया *४ | उससे वह शत््ववत्‌ हो गया | उसकी चेट्टाएँ स्तव्ध हो गई | 
वह अपने मालिक और खाद्य तक को नहीं पहचान पाता। फिर भी चह 
मरा नहीं | इन्जेक्शनों द्वारा उसे खाद्य तत्व दिया जाता रहा। इस प्रयोग 
पर उन्होंने यह बताया कि दिमाग ही चेतना है। उसके निकल जाने पर 
प्राणी में कुछ भी चेतन्य नहीं रहता | इस पर हमें अधिक टीका टिप्पणी 
करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ सिर्फ इतना सममना ही भ्रयांत्त होगा 
कि दिमाग चेतना का उत्पादक नहीं, किन्तु वह मानस प्रवृत्तियों के उपयोग 
का साधन है | दिमाग निकाल लेने पर उसकी मानसिक चेप्टाए' झुक गईं | 
इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी चेतना विलीन हो गई | यदि ऐसा होता तो 
वह जीवित भी नहीं रह पाता। खाद्य का स्वीकरण, रक्तसंचार, प्राणापान 
आदि चेतनावान्‌ प्राणी में ही होता है। बहुत सारे ऐसे भी प्राणी हैं, जिनके 
मस्तिष्क होता ही नहीं | बह फेवल मानसमप्रवृत्ति वाले प्राणी के ही होता है। 
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वनस्पति भी आत्मा है। उनमें चेतना है; दर्प, शोक, भय आदि ग्रवृत्तियां हैं | 
पर उनके दिमाय नहीं होता। चेतना का सामान्य लक्षण स्वानुमव है। 
जिसमें स्वानुभूति होती है, सुख-डुःख का अनुभव करने की क्षमता होती है, 
वही आत्मा है| फिर चाहे वह अपनी अनुभूति को व्यक्त कर सके या न कर 
सके, उसको व्यक्त करने के साधन मिले या न मिले | वाणी-विहीन प्राणी को 
भद्वार से कष्ट नहीं होता, यह मानना यौक्तिक नहीं| उसके पास बोलने का 
साधन नहीं, इसलिए, वह अपना कष्ट कह नहीं सकता | फिर भी वह कष्ट का 
अनुभव कैसे नहीं करेगा १ विकास-शील प्राणी मूक होने पर भी अज्ञ-सम्चालन- 
क्रिया से पीड़ा जता सकते हैं| जिनमें यह शक्ति मी नहीं होती, वें किसी 
तरह भी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते | इससे स्पष्ट है कि बोलना, 
अज्ञ-सश्ालन होते दीखना, चेष्टाओं को व्यक्त करना, ये आत्मा के व्यापक 
लक्षण नहीं हैं। ये केचल विशिष्ट शरीरधारी यानी चस-जातिगत आत्माओं 
के हैं| स्थावर जातिगत आत्माओं में ये स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते। इससे क्या 
उनकी चेतनता और सुख-दुःखानुभूति का लोप थोड़े ही किया जा सकता हऐ | 
स्थावर जीवों की कप्डानुभूति की चर्चा करते हुए शास्त्रों म॑ लिखा है कि-- 
जन्मान्ध,  जन्म-मूक, जन्म-वधिर एवं रोग-अस्त पुरुष के शरीर का कोई 
ग्रुवापुदप तलवार एवं खड़गू से ३२-३२ बार छेदन-मेदन करे, उत्त समय उसे 
जेसा कष्ट होता है वैसा कष्ट प्थ्वी के जीवों को उन पर प्रहार करने से 
होता है। तथापि सामग्री के अमाव में वे बता नहीं सकते। और मानव 
प्रत्यक्ष परमाय का आग्रही ठदरा | इसलिए वह इस परोक्ष वध्य को स्वीकार 


करने से हिचकता है। खैर। जो कुछ हो, इस विपय पर हमें इतना सा 
स्मरण कर लेना होगा कि आत्मा अरूपी अचेतन सत्ता है, वह किसी प्रकार 
भी चर्म-चन्तु द्वारा पत्यक्ष नहीं हो सकवी। आज से ढ़ाई हजार वर्ष पहिले 
कौशाम्वी-पत्ति राजा अदेशी ने अपने जीवन के नास्तिक-काल में शारीरिक 
अचयवों के परीक्षण द्वारा आत्म प्रत्यज्ञीकरण के अनेक प्रयोग किए.। किन्तु 
डसका बह समूचा प्रयास विफल रहा। आज के वैज्ञानिक भी यदि वैसी ही 
असम्भव चेष्टाएं करते रहेंगे तो कुछ मी तथ्य नहीं निकलेगा | इसके विपरीत . 
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यदि वे चेतना के आनुमानिक एवं स्वसंवेदनात्मक अन्वेषण करें तो इस गुत्थी 
को अधिक सरलतासे सुलमा सकते हैं। 
चेतना का पूर्वरूप क्या है ? 

निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती--इस तथ्य को 
स्वीकार करने वाले दार्शनिक चेतन तत्त्व को अनादि-अनन्त मानते हैं। 
दूसरी श्रेणी उन दार्शनिकों की है जों--निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ की 
उत्पत्ति-स्वीकार करते हैं | प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 'क्रायड! की धारणा भी यही 
हैं कि जीवन का आरम्भ निजी पदार्थ से हुआ | वैज्ञानिक जगत्‌ में भी इस 
विचार की दो धाराएँ हं--वैज्ञानिक “लुई पास्तुर' और टिंजल आदि निर्जीव 
से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते | रुसी नारी वैज्ञानिक लेपेमिन- 
स्‍्काया, अगुवैज्ञानिक डा० डेराल्ड यूरे और उनके शिष्य स्टेनले मिलर आदि 
निष्पाण सत्ता से सग्राण सत्ता की उत्पत्ति में विश्वास करते हैं। 

चैतन्य को अचेतन की भांति अनुत्पन्न सत्ता या नेसर्गिक सत्ता स्वीकार 
करने वालों को “चेतना का पूर्वरूप क्‍या है? यह ग्रश्न उलमन में नहीं 
डालता | 

दूमरी क्रोडि के लोग, जो अद्देतुक या आकस्मिक चेतन्योत्पादवादी हैं, . 
उन्हें यह अश्न ककमोर देता है। आदि जीव किन अवस्थाओं में, कब और 
कैसे उत्पन्न हुआ १ यह रहस्य आज भी उनके लिए कल्पना-मात्न है | 

लुई पास्तुर और हिंडाल ने वैज्ञानिक परीक्षुण के द्वारा यह प्रमाणित 
किया कि निजोंव से सजीब पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते | वह परीक्षण 


“एक कांच के गोले में उन्होंने कुछ विशुद्ध पदार्थ रख दिया और उसके 
बाद धीरे-धीरे उसके भीतर से समस्त हवा निकाल दी | वह गोला और उसके 
भीतर रखा हुआ पदार्थ ऐसा था कि उसके भीतर कोई भी सजीव प्राणी या 
उसका अण्डा या वैसी ही कोई चीज रह न जाए, यह पहले ही अल्न्त 
सावधानी से देख लिया गया | इस अवस्था में रखे जाने पर देखा गया कि 
चाहे जितने दिन भी रखा जाए, उसके भीतर इस प्रकार की अवस्था में किसी 

प्रकार की जीव-सत्ता प्रकठ नहीं होती, उसी पदार्थ को वाहर निकालकर रख 
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देने पर कुछ दिनों में ही उसमें कीड़े, मकोड़े या क्ुद्बकार वीजाशु दिखाई 
देने लगते हैं | इससे यह सिद्ध हो गया कि वाहर की हवा में वहकर ही 
बीजागु या प्राणी का अण्डा या छोटे-छोटे विशिष्ट जीव इस पदार्थ में 
जाकर उपस्थित होते है | 

स्टैनले मिलर ने डा० यूरे के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के समय जो परि- 
स्थितियां थीं, वे ही उन्‍्पन्न कर दीं | एक सप्ताह के वाद उसने अपने रासायनिक 
मिश्नण की परीक्षा की | उसमें तीन प्रकार के ग्रोटीन मिल्ले परन्तु एक भी प्रीटीन 
जीवित्त नहीं मिला | माक्संवाद के अनुसार चेतना भौतिक सत्ता का शुणात्मक 
परिवर्तन है। पानी--पानी है | परन्तु उसका तापमान थोड़ा बढ़ा दिया 
जाए वो एक निश्चित विन्दु पर पहुँचने के वाद वह भाष वन जाता है। 
( ताप के इस बिन्दु पर यह होता है, यह वायु-मण्डल के दवाव के साथ 
बदलता रहता है ) यदि उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वह वर्फ 
बन जाता है| जैसे भाप और बफ्फ का पूर्व रूप पानी है, उसका भाष या वर्फ 
के रूप में परिणमन होने पर--शुणात्मक परिवर्तन होने पर, वह पानी नहीं 
रहता। वैसे चेतना का पहले रूप क्या था जो मिटकर चेतना को पैदा कर 
सका 2 इसका कोई समाधान नहीं मिलता । “प्रानी को गर्म कीजिए तो 
बहुत समय वक वह पानी ही बना रहेगा। उसमें पानी के सभी साधारण गुण 
मौजूद रहेंगे केवल उसकी गर्मी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार पानी को ठए्डा 
कीजिए तो एक हृदृतक वह पानी ही बना रहता है | लेकिन उसकी गर्मी कम 
हो जाती हैं। परन्तु एक विन्हु पर परिवर्तन का यह क्रम यकायक टूट 
जाता है| शीत या छउष्ण विन्डु पर पहुँचते ही पानी के गुण एक दम बदल 
जाते हैं| पानी, पानी नहीं रहता वल्कि भाष या वर्फ वन जाता है |” 

जैसे निश्चित विन्दु पर पहुँचने पर पानी भाष या वर्फ बनता है वैसे 
भौतिकता का कौन-सा निश्चित विन्दु है जहाँ पहुंचकर भौतिकता चेतना के 
रूप में परिवर्तित होती है | मस्तिष्क के घटक तत्त्व ईँ--हाइड्रीजन, ऑक्सीजन, 
नाइट्रौजन-कार्बन, फॉसफौरस आदि-आदि | इनमें से कोई एक तत्त्व चेतना 
का उत्पादक है या सबके मिश्रण से वह उत्पन्न होती है और कितने तत्त्वों की 
कितनी मात्रा वनने पर वह पढदा होती है--इसका कोई शान अमी तक नहीं 
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हुआ है | चेतना भौतिक तत्त्वों के मिश्रण से पेदा होती है या वह भौतिकता 
का गुणात्मक परिवर्तन है, यह तब तक वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं बन सकता, 
जब तक भौतिकता के उस चरम-विन्दु की, जहाँ पहुँच कर यद्द चेतना के रूप 
में परिवर्तित होता है, निश्चित जानकारी न मिले। 


इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नहीं 


आंख, कान आदि नष्ट होने पर भी उनके द्वारा विज्ञान विषय की स्मृति 
रहती है, इसका कारण यही है कि आत्मा देह और इन्द्रिय से मिन्‍न है। 
थदि ऐसा न होता तो इन्द्रिय के नष्ट होने पर उनके द्वारा किया हुआ ज्ञान भी 
चला जाता | इन्द्रिय के विक्ृत होने पर भी पूर्व ज्ञान विकृत नहीं होता। 
इससे प्रमाणित होता है कि ज्ञान का अधिष्ठान इन्द्रिय से मिन्‍न है--वह आत्मा 
है| इस पर यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिय विगढ़ जाने पर जो पूर्व ज्ञान 
की स्मृति होती है, उसका कारण मस्तिष्क है। आत्मा नहीं | मस्तिष्क खस्थ 
होता है, तव तक स्मृति है | उसके विगड़ जाने पर स्मृति नहीं होती | इसलिए, 
“मस्तिष्क ही ज्ञान का अधिष्ठान है।” उससे प्रथक्‌ आत्मा नामक तत्त्व को 
खीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तके भी आत्मवादी के लिए, 
नगण्य है | जैसे इन्द्रियां बाहरी वस्तुओं को जानने के साधन हैं, वैसे मस्तिष्क 
इन्द्रियशान-विपयक चिन्तन और स्मृति का साधन है| उसके विकृृत होने 
पर यथार्थ स्घृति नहीं होती | फिर भी पागल व्यक्ति में चेतना की क्रिया चालू 
रहती है, वह उससे भी परे की शक्ति की प्रेरणा है। साधनों की कमी होने 
पर आत्मा की ज्ञान-शक्ति विकल--अरधुरी हो जाती है; नग्ठ नहीं होती | 
मस्तिष्क विकृृत हो जाने पर अथवा उसे निकाल देने पर भी खाना-पीना, 
चलना-फिरना, हिलना-डुलना, श्वास-उच्छूवास लेना आ्रादि-आवि प्राण-क्रियाएं 
होती हैं| वे यह बताती हैं कि मस्तिष्क के अतिरिक्त जीवन की कोई दूसरी शक्ति 
है। उसी शक्ति के कारण शरीर में अनुभक और प्राण की क्रिया होती है। मस्तिष्क 
से चेतना का सम्बन्ध है| इसे आत्मवादी भो अस्वीकार नहीं करते | “न्दुल- 
बेयालिय” के अनुसार इस शरीर में १६० ऊध्वें गामिनी और रसहारिणी 
शिराए हैं, जो नाभि से निकलकर ठेठ सिर तक पहुँचती हैं। थे स्वस्थ होती 
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हैं, तव तक आँख, कान, नाक और जीभ का वल ठीक रहता है *५ | भारतीय 
आयुर्वेद के मत में भी मस्तक ग्राण और इन्द्रिय का केन्द्र माना गया है। 
“ग्राणाः प्राणभतां यत्न, तथा सर्वन्द्रियागि नअ्ञ | 
यदुत्तमाज्ञमद्जानां, शिरस्तद्मिधीयते || [ चरक ] 
मस्तिष्क चैतन्य सहायक धमनियों का जाल है| इसलिए, मस्तिष्क की 
अमुक शिरा काट देने से अमक प्रकार की अनुभूति न हो, इससे यह फलित 
नहीं होता कि चेचना मस्तिष्क की उपज है। 


कृत्रिम मस्तिष्क चेतन नहीं है 


कृत्रिम मस्तिष्क, जिनका वड़े गणित के लिए, उपयोग होता है, चेतनायुक्त 
नहीं है | वे चेतना-म्रेरित कार्यकारी यन्त्र हैं। उनकी मानव-मस्तिष्क से तुलना 
नहीं की जा सकती! वास्तव में ये मानव-मस्तिष्क की भाँति सक्रिय और 
बुद्धियुक्त नहीं होते | ये केवल शीघ्र और तेजी से काम करनेवाले होते हैं। वह 
मानव-मस्तिष्क की सुपुम्ना और मस्तिप्क-स्थित श्वेत मजा के मोदे काम ही 
कर सकता है और इस अर्थ में यह मानव-मस्तिष्क का एक शतांश भी नहीं । 
मानव-मस्तिण्क चार भागों में बंटा हुआ है-- 

१--दीर्घ-मस्तिप्क--जो संवेदना, विचार-शक्ति और स्मरण-शक्ति इल्मादि 

को प्रेरणा देता है | 

२--लवबु-मस्तिष्क | 

इ->सेत | 

४--सपुम्ना । 

यान्त्रिक मस्तिष्क केत्रल सुपुम्ना के ही कार्यों को कर सकता है; जी 
मानव-मस्तिष्क का क्षुद्तम अंश है | 

याँश्रिक-म सिप्क का गणन-यंत्र लगभग मोटर में लगे सीटर की तरह हीता 
है, जिसमें मोटर के चलने की दूरी मीलों में अंकित होती चलती है। इस 
गणन-यंत्र का कार्य एक और शूत्य अंक को जोड़ना अथवा एकत्र करना है। 
यदि गणन-यंत्र से इन अंकों को निकाला जाता है तो इससे घटाने की क्रिया 
होती है और जोड़-घटाव की दो क्रियाओं पर ही सारा गणित आधारित है। 


ध8 | जेन दर्शन मैं तत्त्व मीमांसों 
प्रदेश और जोवकोष दो हैं 

आत्मा असंख्य-प्रदेशी है। एक, दो, तीन प्रदेश जीव नहीं होते। परि- 
पूर्ण असंख्य प्रदेश के समुद्य का नाम जीव है। वह असंख्य जीवकोपों का 
पिण्ड नहीं है। वैज्ञानिक असंख्य सेल्स [ (0०)।४ ]-णीवकोपों के द्वारा प्राणी 
शरीर और चेतना का निर्माण होना बतलाते हूँ | वे शरीर तक ही सीमित हैं | 
शरीर अस्थायी है--एक पौंद्गलिक अवस्था है। उसका निर्माण होता है। 
आर वह रूपी है, इसलिए उसके अज्ञोपाह्ञ देखे जा सकते हैं | उनका विश्लेपण 
किया जा सकता है| आत्मा स्थायी और अभौतिक द्रव्य है* *| चह उत्पन्न 
नहीं होता | और वह अरूपी है, किसी प्रकार भी इन्द्रिय-शक्ति से देखा नहीं 
जाता। अतणएव जीव कोपों द्वारा आत्मा की उत्पत्ति बतलाना भूल हैं| 
प्रदेश भी आत्मा के घटक नहीं हैं। वे खय॑ आत्मरूप हैं| आत्मा का परिमाण 
जानने के लिए उसमें उनका आरोप किया गया है | यदि वे वास्तविक अवयव 
होते तो उनमें संगठन, विधटन या न्यूनाधिक्य हुए बिना नहीं रहता | 
वास्तविक प्रदेश केतल पौद्गलिक स्कन्धों में मिलते हैं। अतएव उनमें संघात 
या भेद होता रहता है। आत्मा अखण्ड द्रव्य है| उसमें संघात-बिबात कभी 
नहीं होते और न उसके एक-दो तीन आदि प्रदेश जीव कटे जाते हैं| 
आत्मा इल्न, | परिपृर्णं-लोकाकाश हुल्य प्रदेश परिमाणवाली है*"। एक 
तन्तु भी पट का उपकारी होता है] उसके बिना पट पूरा नहीं बनता | 
परन्तु एक तन्‍्तु पट नहीं कहा जाता । एक रुप में समुदित तन्‍्लुओं का 
नाम पठ है | वैसे ही जीव का एक प्रदेश जीव नहीं कहा जाता | असंख्य 
चेतन प्रदेशों का एक पिण्ड है, उसी का नाम जीत्र है | 
अस्तित्व सिद्धि के दो प्रकार 

प्रत्यक पदार्थ का अस्तित्व दो प्रकार से सिद्ध, होता ई--साधक प्रमाण से 
और बाधक प्रमाण के अमाव से | जैसे साधक प्रमाण अपनी सत्ता से साध्य 
का अस्तित्व सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार बाधक प्रमाण न मिलने ते भी 
उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए साधक 
प्रमाण अनेक मिलते हैं, किन्तु बाधक प्रमाण एक भी ऐसा नहीं मिलता, जो 
आत्मा का निपेधक हो। इससे जाना जाता है कि आत्मा एक स्वृतन्त 
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द्ब्य है। हाँ, यह निश्चित है कि इन्द्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता | 
फिर भी आत्म-अस्तित्व में यह वाघक नहीं, क्योंकि वाघक वह बन सकता है, 
जो उस विषय को जानने में सम हो और अन्य पूरी सामग्री होने पर मी उसे 
न जान सके । जैंसे---आँख घट, पट आदि को देख सकती है| पर जिम 
समय उचित सामीप्य एवं प्रकाश आदि सामग्री होने पर मी वह उनको न 
देख सके, तव वह उस विपय की वाधक मानी जा सकती हैं। इन्द्रियों की अहण- 
शक्ति परिमित है | वे सिर्फ पाश्व॑व्ती और स्थूल प्रौदूगलिक पढाथों को ही 
जान सकती हैं! आत्मा अपीद्गलिक [ अमौतिक ] पदार्थ है। इसलिए 
इन्द्रियों द्वारा आत्मा को न जान सकना नहीं कहा जा सकता | यदि हम 
बाधक प्रमाण का अभाव होने से किसी पदार्थ का सदूभाव माने तब तो फिर 
पदार्थ-कल्पना की वाढ़ सी आजाएगी। उसका क्या उपाय होगा 2 ठीक है, 
यह सन्देह हो सकता है, किन्तु बाघक प्रमाण का अभाव साधक प्रमाण के 
द्वारा पदार्थ का सदुभाव स्थापित कर देने पर ही कार्यकर होता दै | 


आत्मा के साधक प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए, उसकी स्थापना की जाती 
है। उस पर भी यदि-सन्देह किया जाता है, वव आत्मवादियों को वह हेतु 
भी अनात्मवादियों के सामने रखना जरूरी हो जाता है कि आप यह तो 
बतलाएं कि आत्मा नहीं है! इसका प्रमाण क्या है? आत्मा हैं! इसका 
प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है। चेतना हमारे ग्रल्मक्ष है। उसके ढारा अप्रत्यक्ष 
आत्मा का भी सद्भाव सिद्ध होता है| जैसे-- 

ध्वैतन्यलिज्ञोपलब्धेस्तद्गदणम्‌्५* |! धूम को देखकर मनुष्य अभि का 
शान कर लेता है, आतप को देखकर सू्योदय का ज्ञान कर लेता है, इसका 
कारण यही है कि घुआं अभि का तथा आतप सर्थोदय का अविनामावी है--- 
उनके बिना वे निश्चितरुपेण नहीं होते। चेतना भूत समुदय का कार्य वा 
भूत-धर्म है, यह नहीं माना जा सकता क्योंकि भूत जड़ है। 'वयोरत्यन्ता 
भावात--भूत और चेतना में अत्यन्ताभाव--त्रिकालवर्ती विरोध द्वोता है। 
चेतन कभी अचेतन और अचेतन कभी चेतन नहीं बन सकवा | लोक-स्थिति 
का निरूपण करते हुए. भगवान्‌ महावीर ने कहा है--जीव अजीब हो जाए 
और अजीव जीब हो जाए, ऐसा न कभी हुआ, न होता है और न कभी 
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होगा** | इसलिए हमें आत्मा की जड़ वस्तु से भिन्न सत्ता खीकार करनी 
होती है। यद्यपि कई विचारक आत्मा को जड़ पदार्थ का विकसित रूप 
मानते हैं, किन्तु यह संगत नहीं। विकास अपने धर्म के अनुकूल ही होता 
है और हो सकता है| चेतन्यहीन जड़ पदार्थ से चेतनावान्‌ आत्मा का उप- 
जना विकास नहीं कहा जा सकता | यह तो स्वथा असत्‌-कायबाद है। 
इसलिए जड़त्व और चेतनत्व--इन दो विरोधी महाशक्तियों को एक मूल 


तत्वगत न मानना ही युक्ति-संगत है | 
स्वतन्त्र सत्ता का हैतु 


द्रव्य का खर्त॑त्र अस्तित्व उसके विशेष गुण द्वारा सिद्ध होता है। अन्य 
द्रब्यों मं न मिलने वाला शुण जिसमें मिले, वह खतंत्र द्रव्य होता है। 
सामान्यगुण जो कई द्वब्यों म॑ मिले, उनसे प्रथक्‌ द्रव्य की स्थापना नहीं 
होती। चैतन्य आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह उसके सिवाय और कहाँ 
नहीं मिलता । अतएव आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है और उसमें पदार्थ के व्यापक 
लक्षण--श्रर्थ--क्रियाकारित्व और सत्‌ दोनों घटित होते हैँ । पदार्थ वही है, 
जोप्रतिक्षण अपनी क्रिया करता रहे। अथवा पदार्थ वही है, जो सत्‌ हो यानि 
पू्ब-पूर्ववर्ती अवस्थाओं को द्यागता हुआ, उत्तर-उत्तरवर्ती अवस्थाओं 
को प्रात करता हुआ भी अपने स्वरूप को न त्यागे। आत्मा में जानने की 
फ्रिया निरन्तर होती रहती है। ज्ञान का प्रवाह एक क्षण के लिए भी नहीं 
रुकता और वह ( आत्मा ) उत्पाद, व्यय के खोल में वहत्ती हुई भी ध्रुव है। 
वाल्य, यौवन, जरा आदि अवस्थाओं एवं मनुष्य, पशु आदि शरीरों का 
परिवर्तन होने पर भी उसका चैतन्य अक्तुएण रहता है | आत्मा में रूप आकार 
एवं वजन नहीं, फिर वह द्रव्य ही क्‍या १ यह निराधार शंका है। क्योंकि वे 
सब पुदुगल द्रव्य के अवान्तर-लक्षण हैं] सब पदाथों में उनका होना 
आवश्यक नहीं होता | 


पुनर्जन्म 





मृत्यु के पश्चात्‌ क्‍या होगा ? क्या हमारा अखित्व स्थायी है या वह मिट 
जाएगा १ इस प्रश्न पर अतात्मवादी का उत्तर यह है कि वर्तमान जीवत समाप्त 
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होने पर कुछ भी नहीं है। पांच भूतों से प्राण बनता है। उनके अभाव में 
प्राण-नाश हो जाता है--म्रत्यु हो जाती है। फिर कुछ भी बचा नहीं रहता | 
आत्मवादी श्रात्मा को शाश्वत मानते हैं। इसलिए, उन्होंने पुनर्जन्म के- 
सिद्धान्त की स्थापना की | कर्म-लिप्त आत्मा का जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु और 
मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म होना निश्चित है। संक्षेप में यही पुनर्जन्मवाद का 
सिद्धान्त है । द 

जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के वाद जन्म की परम्परा चलती है--यह 
विश्व की स्थिति हैं »*| जीव अपने ही प्रमाद से भिन्न-भिन्न जन्मान्तर 
करते हूँ०१ | पुनर्जन्म कम-संगी जीवों के ही होता है०२ | 

आयुष्य-कर्म के पुदूगल-परमाणु जीव में झँची-नीची, तिरछी-लम्बी और 
छोटी गति की शक्ति उत्पन्न करते हैं | उसी के अनुसार जीव नए जन्म- 
स्थान में जा उत्तन्‍्न होते हैं । 

राग-द्वे प कर्म-चन्ध के और कर्म जन्म-मृत्यु की परम्परा के कारण हैं | इस 
विपय में सभी क्रियावादी एक मत हैं| भगवान महावीर के शब्दों में-- “क्रोध, 
मान, माया और लोभ--ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण देने वाले हँ**। 
गीता कहती है--“जैसे फटे हुए कपड़े को छोड़कर मनुष्य नया कपड़ा पहिनता 
है, बैंसे ही पुराने शरीर को छोड़कर प्राणी मृत्यु के वाद, नए शरीर को धारण 
करते हँ*५ | यह आवर्तन प्रवृत्ति से होता है? * | महात्मा बुद्ध ने अपने पैर 
में चुमने वाले कांटे को पूर्व॑जन्म में किए. हुए. प्राणीवध का विषाक बताया" | 

नव-शिशु के दर्पण, भय, शोक आदि होते हैं। उत्का कारय पृर्वजन्म की 
स्मृति है ५*। नव-शिशु खन-पान करने लगता है| यह पूर्व॑जन्म में किए हुए 
आहार के अभ्यास से ही होता है** | जिस प्रकार युवक फा शरीर वालक- 
शरीर की उत्तरवर्ती अवस्था है, बसे ही वालक का शरीर पृ्॑जन्म के बाद में 
होने वाली अवस्था है। यह देह-प्राति की अवस्था है। इसका जो अधिकारी 
है, वह आत्मा--देही है** ] 

वर्तमान के सुख-दुः्ख अन्य सुख-हुःख पूर्वक होते हैं। सुख-हुःख का 
अनुभव वही कर सकता है, जो पहले उनका अनुभव कर चुका है | नव-शिक्षु 
को जो छुख-दुःख का अनुभव होता है, वह भी पूर्व-अनुभव युक्त हैं) जीज़नः 
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का मोह और मुत्यु का भय | पूर्व-बद्ध संस्कारों का परिणाम है। यदि पूर्व- 
जन्म में इनका अनुमव न हुआ होता तो नवोत्पन्न प्राणियों में ऐसी द्त्तियाँ: 
नहीं मिलतीं | इस प्रकार मारतीय आत्मवादियों ने विविध युक्तियों से पृर्वजन्म 
का सेमर्थ किया है| पाश्चात्य दार्शनिक सी इस विपय में मौन नहीं है । 
प्राचीन दाशनिक प्लेटो [ ?]8600 ] ने कहा है कि--“आत्मा सदा 
' अपने लिए. नए-नए. वस्त्र वुनती है तथा आत्मा में एक जैसी नैसर्गिक शक्ति 
है, जो श्रुव रहेगी और अनेक वार जन्म लेगी4* |? 
नवीन दार्शनिक 'शोपनहोर' के शब्दीं में पुनर्जन्म निसंदिग्ध तत्त्व है| 
जैसे--“मैंने वह भी निवेदन किया कि जो कोई पुनर्जन्म के बारे में पहले- 
पहल सुनता है, उसे मी वह स्पष्टरुपेण प्रतीत हो जाता है<* | 
पुनर्जन्म की अवहलना करने वाले व्यक्तियों की प्रायः दो प्रधान शंकाए' 
सामने आती हैं| जैसे--यदि हमारा पू॑ंभव होता तो हमें उसकी कुछ-न-कुछ 
तो स्मृतियां होती १ यदि दूसरा जन्म होता तो आत्मा की गति एवं आगति 
हम क्यों नहीं देख पाते ? 
पहली शंका का हम अपने वाल्व-जीवन से ही -समाधान कर सकते है| 
बचपन की घटनावलियाँ हमें स्मरण नहीं आती तो क्या इसका यह अर्थ होगा 
कि हमारी शैशव-अचस्था हुई नहीं थी १ एक दो वर्ष के नव-शेशव की घटनाएं 
स्मरण नहीं होतीं, तो भी अपने बचपन में किसी को सन्‍्देह नहीं होता। 
वर्तमान जीवन की यह बात है, तब फिर पृर्वजन्म को हम इस युक्ति.से कैसे 
हवा में उड़ा सकते हैं| पूर्वजन्म की भी स्मृति हो सकती है, यदि उतनी शक्ति 
जागत हो जाए | जिसे “जातिस्मुत्ति' [ पूर्वजन्म-स्मरण ] हो जाती है, बह- 
अनेक जन्मों के घटनाओं का साक्षात्कार कर सकता है | 
दूसरी शक्का एक प्रकार से नहीं के समान है। आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं 
होता--उसके दो कारण ह---एक तो बह अमू् है---रूप रहित है| इसलिए 
दृष्टिगोचर नहीं होता | दूसरे वह सूहम है, इसलिए शरीर में प्रवेश करता हुआ 
या निकलता हुआ उपलब्ध नहीं होता] “नाञ्मावोड्नीक्षणादपि--नहीं 
दीखने मात्र से क्रिती वस्तु का अभाव नहीं होता] सर्व के प्रकाश में नक्षत्न- 
गण नहीं देखा जाता | इससे उसका अमाव थोड़ा ही माना जा सकता है| 
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अन्धकार में कुछ नहीं दीखता, क्‍या यह -मान लिया-जाए कि यहाँ कुछ भी 
नहीं है ? ज्ञान-शक्ति की एकदेशीयता से किसी भी सत-पदार्थ का. अखित्व 
खीकार न करना उचित नहीं होता । अ्रव हमें पुनर्जेन्म की सामान्य स्थित्ति 
पर भी कुछ दृष्टिपात कर लेना चाहिए। दुनियां में कोई मी ऐसा पदार्थ नहीं 
है, जो अल्मन्त-असत्‌ से सत्‌ बन जाए---जिसका कोई भी अखित्व नहीं, वह 
अपना असित्व वना ले। यहाँ “झसओणत्थि मावो, सओखणत्थि निसे हो!--- 
या---“नासतो विद्यते भावो, नाभावों विद्यते सतः”| ये पंक्तियां बड़ी उप> 
युक्त हैं। अभाष से भाव एवं भाव से अमाच नहीं होता है तव फिर जन्म 
और मृत्यु, नाश और उत्पाद, यह क्या है १ यह परिवर्तन है--प्रत्येक पदार्थ 
में परिवर्तन- होता है। परिवर्तन से पदार्थ एक अवस्था को छोड़कर दूसरी 
अवस्था में चला जाता है। किन्तु न तो सर्वथा नष्ट होता है और न सर्वथा 
उत्पन्न भी | दूसरे-दूसरे पदार्थों में भी परिवर्तन होता है, चह हमारे सामने 
है। प्राणियों में भी परिवर्तन हीता है। वें जन्मते हैं, मरते हैं। जन्म का 
अर्थ अत्यन्त नई वस्तु की उत्पत्ति नहों और मृत्यु से जीव का अत्यन्त उच्छेद 
नहीं होता । केवल वैसा ही परिवर्तन है, जैसे यात्री एक स्थान को छोड़कर . 
दूसरे स्थान में चले जाते हैं| अच्छा होगा कि उक्त सृत्न को एक वार फिर 
दौहराया जाए---यह एक अ्रूव सत्य है कि सत्ता [अलन्‍्त हाँ] से अततता [अलनन्‍्त 
नहीं | एवं असत्ता से सत्ता कभी नहीं होती | परिवर्तन को जोड़ने वाली कड़ी 
आत्मा है। वह अन्वयी है | पूवंजन्म और उत्तर जन्म दोनों उसकी अवस्थाएं 
हैं। वह दोनों में एक रूप से रहती है। अतएवं अतीत और भृत्रिष्य की 
घटनावलियों की शशछ्ुुला जुड़ती है। शरीर-शासत्र के-अनुसार सात वर्ष के वाद 
शंरीर के पूर्व परमाणु च्युत हो जाते हँ--सब अवयव नए, वन जाते हैं। इस 
सर्वाज्ञीण . परिवर्तन में, आत्मा का ,लोप नहीं होता | वष फिर मृत्यु के बाद 
उसका .अखित्व केसे मिट जाएगा १ 
अन्तर-काल . -.. - - - तु पे 
प्राणी मरता है और जन्मता है, एक शरीर को छोड़ता है और दूसरा 
शरीर बनाता है] म्रत्यु और जन्म. के.बीच का समय अन्तर-काल.छक्ष :जाता हैं | 
उसका परिमाण एक, -दो, तीन या चार'समय तक का है १7 अन्तर-काल में 


६०] जैन दर्शन मैं तत्त्व मीमांसां 


स्थूल शरीर-रहित आत्मा की गति होती है। उंसका नाम “अन्तराल-गति' 
है। वह दो प्रकार की होती है। ऋजु और वक्र | मृ॒त्युस्थान से जन्म-स्थान सरल 
रेखा में होता है, वहाँ आत्मा की गति ऋजु होती है। और वह विपम रेखा में 
होता है, वहाँ गति वक्र होतो है। ऋजु गति में सिर्फ एक समय लगता है। 
उसमें आत्मा को नया प्रयज्ञ नहीं करना पड़ता | क्योंकि जब वह पूर्वो शरीर 
छोड़ता है तब उसे पूवं शरीर जन्य वेग मिलता है और वह धनुप से छूटे हुए, 
बाण की तरह सीधे ही नए. जन्म स्थान में पहुंच जाता है| वक्रगति में घुमाव 
करने पड़ते हैं | उनके लिए, दूसरे प्रयज्ञों की आवश्यकता होती है | घूमने का 
स्थान आते ही-पूर्व-देह जनित वेग मन्द पड़ जाता है और सूह्तम शरीर-कामंण 
शरीर द्वारा जीव नया प्रयत्ञ करता है। इसलिए उसमें समयन्छंख्या चढ़ 
जाती है। एक घुमाव वाली वक्रगति में दो समय, दो घुमाव वाली में तीन 
समय और तीन घुमाव वाली में चार समय लगते हैं | इसका तकं-संगत कारण 
लोक-संस्थान है। सामान्यतः यह ,लोक ऊर्ध्व, अधः, तियेगू-यों तीन भागों में 
तथा जीवोत्पत्ति की अपेक्षा तरस नाड़ी और स्थावर नाड़ी, इस प्रकार दो भागों 
में विभक्त है। 
ह्विसामयिक गति-- 
ऊध्व॑ लोक की पू्व दिशा से अधोलोक की पश्चिम दिशा में उत्पन्न होने 
वाले जीव की गति एक वक्राशिसामयिकी होती है। पहिले समय में समप्रेणी 
में गसन करता हुआ जीव अधोलोक में जाता है और दूमरे समय में तिर्यंगवर्ती 
अपने-अपने उत्पत्ति-क्षेत्र में पहुँच जाता है। 
त्रि सामयिक गति-- 
ऊरध्व दिशावर्त्ती अभिकोण से अधोदिशावत्ती वायव्य कोण में उत्पन्न होने 
वाले जीव की गति हविवक्रात्रिसामयिकी होती है | पहिले समय में जीव सम- 
श्रेणी गति से नीचे आता है, दूसरे समय में तिरछा चल पश्चिम दिशा में और 
तीसरे समय में तिरछा चलकर वायव्य कोण में अपने जन्मस्थान पर पहुँच 
जाता है | 
स्थावर-नाड़ी गत अधोलोक की विदशा के इस पार से उस पार की 
स्थाबर-नाड़ी गत छर्ध्व लोक की दिशा में पैदा होने वाले जीव की “त्रि-वक्ता- 
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खत! सामयिकी' गति होती है। एक समय अधोवत्ती विदिशा से दिशा में 
पहुँचने में, दूसरा समय त्रस नाड़ी में प्रवेश करने में, तीसरा समय ऊर्ध्वंगमन 
में और चौथा समय चसनाड़ी से निकल उस पार स्थावर नाड़ी गत उत्रत्ति- 
स्थान तक पहुंचने में लगता है। आत्मा स्थूल शरीर के अमाव में भी सूछम 
शरीर द्वारा गति करती है और मृत्यु के बाद वह दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश 
नहीं करती | किन्तु स्वयं उसका निर्माण करती है। तथा संघार-अवस्था में 
वह सूछ्म-शरीर-मुक्त कभी नहीं होती। अतणव पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कोई 
वाघा नहीं आती । 

जन्म ब्युतक्तम और इन्द्रिय :-- 

आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में उत्पन्न होना संक्रान्तिकाल है| 
उसमें आत्मा की शानात्मक स्थिति कैसी रहती है | इस पर हमें कुछ विचार 
करना है| अन्तराल-गत्ति में आत्मा के स्थूल-शरीर नहीं होता | उसके अमाव 
में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियां भी नहीं होती । वैसी स्थिति में जीव का 
जीव॒त्व कैसे टिका रहे | कम से कम एक इन्द्रिय की शानमात्रा वो ग्राणी के 
लिए अनिवाय है। जिसमें यह नहीं होती, वह ग्राणी भी नहीं होता | इस 
समस्या को शास्त्रकारों ने स्थाद्याद के आधार पर सुलकया है। 


“भगवन्‌ | एक जन्म से दूसरे जन्म में ब्युक्रम्यमाण जीव सइन्द्रिय 
होता है या अन-इन्द्रिय**१ इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--- 
नौतम ! द्रव्येन्द्रिय की अपेक्षा जीव अन-इन्द्रिय व्युक्तान्व होता है और 
लब्धीन्द्रिय की अपेक्षा स-इन्द्रिय |? 


आत्मा में शानेन्द्रिय की शक्ति अन्तरालगति में मी होती है। ज़चा, नेत्र 
आदि सहायक इन्द्रियां नहीं होतीं । उसे स्व-संवेदन का अनुमव होता है-- 
किन्तु सहायक इन्द्रियों के श्रभाव में इन्द्रिय शक्ति का उपयोग नहीं होता | 
सहायक इन्दियों का निर्माण स्थूल-शरीर-रचना के समय इन्द्रिय-शान की 
शक्ति के अनुपात पर होता है । एक इन्द्रिय की योग्यतावाले प्राणी की शरीर 
रचना में त्वचा के सिवाय और इन्द्रियों की आकतियां नहीं वनतीं | द्वीन्द्रिय 
आदि जातियों में क्रमशः रसन, ध्ाण, चछुः और ओत्र की रचना' होती है] 
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दोनों: प्रकार की इन्द्रियों के सहयोग से प्राणी इन्द्रिय-्ञान का उप्रयोग 
करते हैं। 
स्व-नियमन 

' जीव-स्वयं-चालित है| स्वयं-चालित का अर्थ पर सहयोग-निरपेक्ष नहीं, 
किन्तु संचालक-निरपेक्ष है| जीव की प्रतीति उसी के उत्थान, वल, वीर्य, पुरुष- 
कार--पराक्रम से होती है *५। उत्थान आदि शरीर-नर्तान्‍्न हैं । णारीर स्वीन 
द्वारा निष्पन्न है। क्रम इस.-प्रकार बनता है :--- 

जीवप्रभव शरीर, 

शरीरप्रभच वीय॑, 5 

बीर्यप्रभव योग ( मन, वाणी और कर्म ) ६६ 

वीर्य दो ग्रकार का होता है--(१) लब्धि वीय॑ (२) करणवीर्य | लब्धि-वीय॑ 
सत्तात्मक शक्ति है] उसकी दृष्टि से सब जीव सवीर्य होते हैं। करण वीर्य 
क्रियात्मक शक्ति हैं| वह जीव ओर शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न 
होती है “" 

जीव में सक्रियता होती है, इसलिए, वह पौदगलिक कर्म का संग्रह या 
स्वीकरण करता है। पीद्गलिक कर्म का संग्रहण करता है, इसलिए उससे 
प्रभावित होता है। 

- कतृ त्व शरीर फल-भोकतृत्व एक ही <खला फे दो सिरे हैं। कतृ त्व स्वयं 
का और फल-भोकलृत्व के लिए दूसरी सत्ता का नियमन--ऐसी स्थिति नहीं 
बनती |] हु 

फल-प्राप्ति इच्छा-नियंत्रित नहीं किन्तु क्रिया-नियंत्रित है | हिंसा, असत्य 
ब्रादि किया के द्वारा कर्म-पुडूगलों का संचय कर जीव भारी बन जाते हैं <«| 
इनकी विर॑क्ति .क्रने वाला जीव कर्म-पटगलों का संच्रय नहीं करता- इसलिए 
वहः भारी ब्रहीं बनता “*] 

: - ज़ीब्र कर्म के मार से.जितना--अधिक मारी होता है,: वह उतनी ही अधिक 
निम्नग्रति में उत्मन्न.होता है" और. हल्का :-ऊध्वंग्रति में 5.१|.. गुरुकर्मा जीव- 
इच्छा न. होने प्र भी- अधोगत्ति में जावेग्रा.]. 'र्म-पुद्गलों फी. -एसे कहाँ. ले 
जाना'है--यह ज्ञान नहों होता | . किन्तु पर भव यौरय - आयुष्य कर्म-पुदुगलो 
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का जो संग्रह हुआ होता है, वह पकते ही अपनी क्रिया प्रारम्भ कर देता है। 
पहले जीवन यानि वर्तमान आयुष्य के कर्म-परमाणुओं की क्रिया समाप्त होते 
ही अगले आयुष्य के कर्मे-पुदूगल अपनी क्रिया प्रारम्म कर देते हैँ। दी 
आयुष्य के कर्म-पुदूगल जीव को एक साथ प्रभावित नहीं करते **| वे 
पुदूगल जिस स्थान के उपयुक्त बने हुए होते हैं, उसी स्थान पर जीव को घसीद 
ले जाते हैं *९| उन पुदुगलों की गति उनकी रासायनिक क्रिया [ रसन्वंध या 
अनुभाव वन्ध ] के अनुरूप होती है। जीव उनसे बद्ध होता है, इसलिए उसे 
भी वहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार पुनरावतंन एक जन्म से दूसरे जन्म में 
गति और आगति स्व-नियमन से ही होती है| 
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ज़ीवन-निर्माण 

संसार का हेतु 

सुक्ष्म-शरीर 

गर्म 

गर्माधान की कृत्रिम-परद्धति 
गर्म की स्थिति 

गर्म-संख्या 

गर्म-प्रवेश की स्थिति 

वाहरी स्थिति का प्रभाव 

जन्म के प्रारस्म में 

जन्म 

प्राण और पर्याप्ति 

प्राय-शक्ति 

जीवों के १४ भेद और उनका आधार 
इन्द्रिय-ज्ञान और पांच जातियां 
सानस-ज्ञान और संत्री-असंक्ञी 
इन्द्रिय और मन 

जाति-स्मृति 
अतीन्द्रियज्ञान--योगिज्ञान 


संसार का हैतु 

जीव की वैमाविक दशा का नाम संसार है। संतार का मूल कर्म है। 
कर्म के मूल राग, दप हैं। जीव की असंयममय प्रवृत्ति रागमूलक या हे घमूलक 
होती है| उसे समकरा जा सके या नहीं, यह दूसरी बात है। जीव को फंसाने 
वाला दूसरा कोई नहीं | जीव भी कमंजाल को अपनी ही अजशान-दशा और 
आशा-वान्छा से रच लेता है। कर्म ज्यक्तिरप से अनादि नहीं है, अ्वाहरूप 
से अनादि हैं| कर्म का प्रवाह कव से चला, इसकी आदि नहीं है। जब से 
जीव तब से कर्म है। दोनों अनादि हँ। अनादि का आरम्म न होठा है और 
न बताया जा सकता है। एक-एक कर्म की अपेक्षा सब कर्मों की निश्चित 
अवधि होती है* | परिपाक-काल के बाद वे जीव से विलग हो जाते हैं। 
अतणएव आत्मा की कर्म-मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती | आत्म संयम से नए 
कर्म चिपकने वन्द हो जाते हैं | पहले चिपके हुए कर्म तपस्या के द्वारा धीमें- 
धीमें निर्जीर्ण हो जाते हैं। नए कर्मों का वन्ध नहीं होता, पुराने कमे हृठ 
जाते हैं| तव वह अनादि प्रवाह रुक जाता है--आत्मा मुक्त हो जाती है। 
यह प्रक्रिया आत्म-साधकों की है। आत्म-साधना से विभुख रहने वाले नए- 
नए कर्मों का संचय करते हैं| उसी के द्वारा उन्हें जन्म-मृत्यु के अविरल प्रवाह 
में बहना पड़ता है | 
सूक्ष्म शरीर 

सुक्तम शरीर दो हैं--तैंजल और कार्मण | तेजस शरीर तैजस परमाणुओं 
से बना हुआ विद्युतशरीर है | इससे स्थूल शरीर में सक्रियता, पाचन, दीसि 
और तेज वना रहता है | कार्मण शरीर सुख-ढुःख के निमित्त वनने वाल्ते कर्म- 
अणुओं के समूह से बनता है। यही शेप सव शरीरों का, जन्म-मरण की 
परम्परा का मूल कारण होता है। इससे छुटकारा पाए बिना जीव अपनी 
असली दशा में नहीं पहुँच पाता | 
गर्म 
प्राणी की उत्पत्ति का पहला रूप दूसरे में छिपा होता है, इसलिए उस 
दशा का नाम 'गर्महो गया ) जीवन का अच्विम छोर जैसे मौत है, वैसे. 
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उसका आदि छोर गर्भ है। मौत के वाद क्या होगा--यह जैसे अज्ञात रहता 
है। वेसे ही गर्भ से पहले क्या था--यह अज्ञात रहता है। उन दोनों के -वारे 
में विवाद है, गर्भ प्रत्यक्ष है, इसलिए यह निर्विवाद है। 
मौत क्षण भर के लिए आती है | गर्भ महीनों तक चलता है | इसलिए जैसे 
मौत अन्तिम दशा का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे गर्भ जीवन के प्रारम्भ का 
पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता | इसी लिए, प्रारम्भिक दशा का पअतिनिधि शब्द 
ओर चुनना पड़ा। वह है--जन्म? | जन्म” ठीक जीवन की आदि-रेखा 
का शञ्रर्थ देता है। जो प्राणी है, वह जन्म लेकर ही हमारे सामने आता है। 
जन्म -की प्रणाली सब प्राणियों की एक नहीं है।. मिन्न-मिन्न प्राणी मिन्न-मिन्न 
दक्ष से जन्म लेते हैं। एक बच्चा मां के पेट में जन्म लेता है और पौधा मिद्दी 
में| बच्चे की जन्म-प्रक्रिया पौधे की जन्म-प्रक्रिया से भिन्न है| बच्चा क्री और 
पुरुष के रज तथा वीर्य के संयोग से उत्पन्न होता है। पौधा वीज से पैदा हो 
जाता है। इस प्रक्रिया-मेद के आधार पर जैन-आगम जन्म के दो विभाग 
करते हैं--गर्भ- और सम्मूरछन | ज्री-पुरुष के संयोग से होने वालें जन्म को 
गर्भ और उनके संयोग-निरपेक्ष जन्म को सम्मूछून कहा जाता है | साधारण- 
तया उत्पत्ति और अभिव्यक्ति के लिए गर्भ शब्द का प्रयोग सब जीचों के लिए 
होता है। स्थानांग में वादलों के गभे बतलाए हैं? | किन्तु जन्म-मेद की 
प्रक्रिया के प्रसंग में “गर्भ! का उक्त विशेष अथथ में प्रयोग हुआ है। चैतन्य- 
विकास की दृष्टि से भी गर्भ! को विशेष अर्थ में रू करना आवश्यक है + 
एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और माता-पिता के संयोग-निपेक्ष 
जन्म वाले प्राणी वर्गों में मानसिक-विकास नहीं होता | माता-पिता के संयोग 
से जन्म-पाने वाले जीवों में मानसिक-विकास होता है| इस दृष्टि से समनस्क 
जीवों की जन्म-प्रक्रिमगा गर्भ! और समनस्क जीवों की जन्‍्म-प्रक्रिया 
सिम्मुछेन+-ऐसा विभाग करना आवश्यक था | जन्म-विभाग के आधार पर 
चतन्य विकास का सिद्धान्त स्थिर होता है--गर्भमन समनस्क और सम्मूछन 
अमनस्क | 
- गर्भज जीवों के मनुष्य और पंचेन्द्रिय-तियंश्र (जललचर--मछली आदि, 
स्थलन्चर--बैल आदि, खेचर--कबूतर आदि, उरपरिसुप--सांप आदि मुजपरि 
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सुप--नेवला आदि) ये दो वर्ग हैं। मनुष्य गर्भेज ही होते हैं? | तिर्यश्व गर्भज 
भी होते हैं और सम्मूछेनज भी | 

मानुपी गर्म के चार विकल्प हई---ज्री, पुरुष, नपुंसक और विम्बट | ओज 
की मात्रा अधिक वीर्य की मात्रा अल्प तव स्त्री होती है। ओज अल्प और 
चीये अधिक तब पुरुष होता है। दोनों के तुल्य होने पर नपुंसक होता है | 
वायु के दोप से ओज गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, उसका नाम “िम्ब! है | 
वह गर्भ नहीं, किन्तु गर्भ का आकार होता है | वह आत्तव की निर्जीब 
परिणति होती है| ये निर्जीव विम्ब जैसे मनुष्य जाति में होते हें, वैसे 
हो पशु-पक्ती जाति में भी होते हैं| निर्जीब अण्डे, जो आजकल प्रचुर मात्रा 
में पैदा किये जाते हैं, की यही प्रक्रिया हो सकती है । 
गर्माधान की कृत्रिम-पद्धति 

गर्भाधान की स्वासाविक पद्धति स्त्री-पुरुष का संयोग है| कृतिम रीति 
से मी गर्माधान हो सक्रता है। 'स्थानांग! में उसके पांच कारण वतलाए ह* | 
उन सब का सार कह्वत्रिम रीति से वीर्य-प्रक्षेप है| गर्भाधान के लिए मुख्य शर्ते 
वीय॑ और अआत्तंव के संयोग की है। उसकी विधि स्वाभाविक और कृत्रिम 
दोनों पकार को हो सकती है | 
गर्म को स्थिति 

विर्यश्व की गर्म-स्थिति जघन्य अन्तर मुहूर्चे और उत्झृष्ट आठ वर्ष की 
है" | मनुष्य की गर्म-स्थिति जघन्य अन्तर-मुहूर्त और उत्कृष्ट वारह वर्ष की 
है: ] काय-भवस्थ की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर्‌-मुहूत्ते और उत्कृष्ट चौबीस वर्ष 
की है* | गर्म में बारह वर्ष विता मर जाता है और वही फिर जन्‍म ले और 
बारह वर्ष वहाँ रहता है--इस प्रकार काय-भवस्थ अधिक से अधिक चौबीस 
वर्ष तक गर्भ में रह जाता है*" | 

योनिभूत वीर्य की स्थिति जघन्य अन्तर मुहूर्त और उत्कृष्ट वारद मुहूर्त 
की होती है| 
गर्म संख्या 

एक स्त्री के गर्म में एक-दो यावत्‌ नी लाख तक जीव उत्पन्न दो सकते 
हैं। किन्‍्ठु वे सव निष्पन्न नहों होते। अधिकांश निष्पन्न हुए. बिना ही मर 
जाति हैं* १ । 
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गर्भ-प्रवेश की स्थिति 

गौतम स्वामी ने पूछा-भगवन्‌। जीव गर्भ में प्रवेश करते समय 
स-इन्द्रिय होता है अथवा अन-इन्द्रिय ? 

भगवान्‌ बोले--गौतम | स इन्द्रिय भी होता है और अन-इन्द्रिय भी | 

गौतम ने फिर पूछा--यह कैसे भगवन्‌ ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--द्धव्य-इन्द्रिय की अपेक्षा वह अन:इन्द्रिय होता 
है और भाव-इन्द्रिय की अपेक्षा स-इन्द्रिय** | 

इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए. भगवान्‌ ने वत्ताया- गर्भ में 
प्रवेश करते समय जीव स्थूल-शरीर ( औंदारिक, वैक्रिय, आहारक ) की अपेक्षा 
अ-शरीर और सूक्ष्म-शरीर (तैजस, कार्मण) की अपेक्षा स-शरीर होता है* ३ | 

गर्भ में प्रवेश पाते समय जीव का पहला आहार ओज ओर वीय॑ होता 
है| गर्भ-प्रवि.् जीव का आहार मां के आहार का ही सार-अंश होता है। 
उसके कवल-आहार नहीं होता | वह समूचे शरीर से आहार लेता है और 
समूचे शरीर से परिणत करता है ] उसके उच्छुवास निःश्वास भी सर्वात्मना होते 
हैं। उसके आहार, परिणमन, उच्छवास-निःश्वास वार बार होते हैं ** | 
वाहरी स्थिति का प्रमाव - 


गर्भ में रहे हुए जीव पर बाहरी स्थिति का आश्वर्यकारी प्रभाव होता है। 
किसी-किसी गर्भ-गत जीव में वेक्रिय-शक्ति ( विविध रूप वनाने की सामर्थ्य ) 
होती है। वह शत्रु-सेन्य को देखकर विविध रूप बना उससे लड़ता है| उसमें 
अर्थ, राज्य, भोग और काम की प्रवल आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है| कोई- 
कोई धार्मिक प्रवचन सुन विरक्त वन जाता है | उसका धर्मानुराग तीत्र हो 
जाता है?" | 

एक तीसरे प्रकार का जन्म है| उसका नाम है--उपपात | स्वर्ग और 
नरक में उत्तनन होने वाले जीव उपपात जन्म वाले होते हैं। वे निश्चित जन्म- 
क्तों में उत्पन्न होते हैं और अन्तर-मुहूत्त में थुवा वन जाते हैं। 
जन्म के प्रारस्म में 

तीन प्रकार से पैदा होने वाले प्राषी अपने जन्म स्थानों में आते ही सबसे 
पहले आहार लेते हँ१ * | थे स्व--प्रायोग्य पुदुगलों का आकर्षण और संग्रह 
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करते हैं | सम्मृच्छुनज प्राणी उत्पत्ति-क्षेत्र के पुदु्गलों का आहार करते हैं | गर्भज 
धाणी का प्रथम आहार रज-चीये के अझुओं का होता है। देवता अपने-अपने 
स्थान के पुदुगलों का संग्रह करते हैं। इसके अनन्तर ही उत्पन्न प्राणी 
पौदुगलिक शक्तियों का क्रमिक निर्माण करते हैं। वे छह हैँ--आहार, शरीर, 
इन्द्रिय, श्वासोंच्छुवास, भापा और मन | इन्हें पर्यासि कहते हैं | कम से कम 
चार पर्यास्तियां प्रत्येक पाणी में होती हैं | 

जन्म 


१--लोगस्सय सासय॑ भावं, संसारस्सय अणादिमावं, जीवस्सय णि ब्व भावं, 

कम्म बहुत, जम्मणमरण बाहुल्लं, च पड बव्व नत्यि कैइ परमाण़ुपोग्गल 

मेत्ते वि पएसे जत्थणं श्र जीवे न जाए वा न | मण्वावि से तेषटठेण त॑ं 

चेव जाब न॑ मए वावि***_ [ --भग० १२७ ] 
२--असइ' वा अरणंतखुत्तो ०-०८ >भग० 
३--न मा जाई न सा जीणी, न त॑ ठाणं न त्त॑ कुल | 

ण॒ जाया ण सुआ जत्थ, सब्वे जीवा अणुंतसो-- 

लोक शाश्वत है, संसार अनादि है, जीव नित्य है। कर्म की बहुलता है, 
जन्म-मृत्यु की वहुलता है, इसीलिए एक परमाणु मात्र मी लोक में ऐसा स्थान 
नहीं, जहाँ जीव न जन्मा हो और न मरा हो | 

ऐसी जाति, योनि, स्थान या कुल नहीं, जहाँ जीव अनेक बार या अनन्त 
वार जन्म धारण न कर लुके हों | 

जब तक आत्मा कर्म-मक्त नहीं होती, तव तक उसकी जन्म-मरण की 
परम्परा नहीं रकती | मृत्यु के वाद जन्म निश्चित है। जन्म का अर्थ है 
उत्पन्न होना। सब जीवों का उत्पत्ति-क्रम एकसा नहीं होता । अनेक जातियां 
हैं, अनेक योनियां हैं और अनेक कुल हैं। गत्येक ग्राणी के उत्पत्ति-स्थान में 
वर्ण, गन्ध, रत और स्पर्श का कुछ न कुछ दारतम्ब होता ही है। फिर भी 
उत्पत्ति की प्रक्रियाएँ अनेक नहीं हैं | सब प्राणी तीन प्रकार से उत्तन्न होते हैं। 
अतएव जन्म के तीन ग्रकार ववलाए गए हैं --सम्मूच्छेन, गर्म और उपपात | 
जिनका उत्पत्ति स्थान निवत नहीं होता और जो गर्भ धारण नहीं करते, उन 
जीवों की उत्पत्ति को सम्मूच्छेन॑ कहते हँ| कई चत्रिन्द्रिय तक के 
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सब जीव सम्मूच्छेन जन्म वाले होते हैं | कई तिरयज्च--पश्चेन्द्रिय तथा मनुष्य 
के मल, मूत्र, श्लेष्म आदि चौद॒ह स्थानों में उत्पन्न होने वाले पच्चेन्द्रिय 
मनुष्य भी सम्मूच्छंनज होते हैं। स्त्री-पुरुष के रज-बीये से जिनकी उत्पत्ति 
होती है, उनके जन्म का नाम "गर्भ! है। अण्डज, पोतज और जरायुज 
पम्चेन्द्रिय प्राणी गर्भज होते हैं। जिनका उत्पत्ति-स्थान नियत होता है, 
उनका जन्म उपपात” कहलाता है। देव और नारक उपपात जन्‍्मा होते हैं। 
नारकों के लिए; कुम्मी ( छोटे मुंह की कुण्डें ) श्रौर देवता के लिए शय्याएँ 
नियत होती हैं। प्राणी सचित और अचित्त दोनों प्रकार के शरीर में उत्पन्न 
होते हैं | | 
प्राण और पर्याप्ति 

आहार, चिन्तन, जल्पन आदि सब क्रियाएँ प्राण और पर्यामि--इन दोनों 
के सहयोग से होती हैं। जैसे--चोलने में प्राणी का आत्मीय प्रयक्ष होता है, 
वह प्राण है। उस प्रयत्ञ के अनुसार जो शक्ति भाषा-योग्य पुद्गलों का संग्रह 
करती है, वह भापा-पर्यासि है। आहार-पर्यास्ति और आयुष्य-प्राण, शरीर- 
पर्यात्त और काय-ग्राण, इन्द्रिय-पर्याति और इन्द्रिय-प्राण, श्वासोच्छुचास 
पर्यात्त और श्वासोछवास-प्राण, भाषा-पर्यात्ति और भाषा-प्राण, मन-पर्याप्ति 
और मन-प्राण, ये परस्पर सापेक्ष हैं। इससे हमें यह निश्चिय होता है कि 
प्राणियों की शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, वे सब 
आत्म-शक्ति ओर पौदगलिक शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही 
होती हैं। 
प्राण-शक्ति 

प्राणी का जीवन प्राण-शक्ति पर अवलम्बित रहता है। प्राण शक्तियां 
दस हैं :--+- 

( १ ) स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राण | 

(२)रसन ” ?” 

(३)घाण ” ? 

( है ) चक्तु 35 

(४)श्रोत्र ? ? 
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(६ ) मन-प्राण 

(७ ) वचन-प्राण 

(८) काय-प्राण 

(६ ) श्वासोच्छ वास-प्राण 

(१०) आयुष्य-प्राण 

प्राय शक्तियां सब जीवों में समान नहीं होतीं। फिर मी कम से कम 
चार तो प्रत्येक भाणी में होती ही हैं। 

शरीर, श्वास-उछवास, आयुष्य और स्पशंन इन्द्रिय, इन जीवन-शक्तियों 
में जीवन का मौलिक आधार है। प्राण-शक्ति और पर्याप्त का कार्य-कारण 
सम्बन्ध है | जीवन-शक्ति को पीद्शलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के 
पहले क्षण में प्राणी कई पीद्गलिक शक्तियों की रचना करता है | उनके द्वारा 
स्वयोग्य पुदूगलों फा अहण, परिणमन और उत्सर्जन होता है। उनकी रचना 
प्राण-शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी में जितनी प्राण-शक्ति की 
योग्यता होती है, वह उतनी ही पर्यासियों का निर्माण कर सकता है| पर्याप्ति- 
रचना में ध्राणी को अन्तर्‌-मुहूर्त का समय लगता है। यद्यपि उनकी रचना 
प्रथम क्षण में ही प्रारम्म हो जाती है पर आहार-पर्याप्ति के सिवाय शेप सवों 
की समात्ति अन्तर्‌-महूर्त से पहले नहीं होती ] स्वयोग्य पर्यासियों की परि- 
समाप्ति न होने तक जीव अपर्याप्त कहलाते हैं और उसके वाद पर्याप्त 
उनकी समाप्ति से पूर्व ही जिनकी खत्यु हो जाती है, वें अपययास कहलाते हूं | 
यहाँ इतना-सा जानना आवश्यक है कि आहार, शरीर और इन्द्रिय--इन 
तीन पर्याष्तियों की पूर्ण रचना किए, बिना कोई प्राणी नहीं मरता | 
जीवों के १४ भेद और उनका आधार 

जीवों के निम्नोक्त १४ भेद हैं :-- 


यूहम एकेन्द्रिय के दो मेद अपर्यातत और पर्याप्त 
बादर एकेन्द्रिय के दो भेद अपर्यात और पर्यात 
हीन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और पर्याप्त 
तऔीन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और पर्याप्त 


चतुरिन्द्रिय के दो मेद ह्रपयांप्त और पर्याप्त 
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असंजी पल्चेन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और पर्याप्त 

संज्ञी पञ्चेन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और पर्यात्त 

पर्याप्त और अपर्याप्त की संक्षिप्त चर्चा करने के वाद अब हमें यह देखना 
चाहिए कि जीवों के चौदह भेदों का मूल आधार क्या है? पर्याप्त और 
अपर्यात दोनों जीवों की अवस्थाएँ हैँ | जीवों को जो श्रेणियां की गई हैं उन्हीं 
के आधार पर ये चत्रदह भेद वनते हैं। इनमें एकेन्द्रिय जीवों के सिवाय सूक्तम 
ओर बादर ऐसा मेद-करण ओर किसी का नहीं है। क्योंकि एकेन्द्रिय के 
सिवाय और कोई जीन यह्तम नहीं होते। सूक्ष्म की कोटि में हम उन जीवों को 
परिगणित करते हैं, जो समूचे लोक में जमें हुए होते हैँ, जिन्हें अमि जला 
नहीं सकती; तीदृण से तीक्ष्ण शस्त्र छेद नहीं सकते, जो अपनी आयु से जीते 
हैं और अपनी मौत से मरते हैं, और जो इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जाते *०] 
प्राचीन शास्त्रों में “सर्व जीवमयं जगत्‌” इस सिद्धान्त की स्थापना हुई है 
वह इन्हीं जीवों को ध्यान में रखकर हुई है | कई भारतीय दार्शनिक परम ब्रक्ष 
को जगत्‌ व्यापक मानते हैं कई आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं और जैन-हृष्टि 
के अनुसार इन यूक्षम जीवीं से समूचा लोक व्याप्त है| सबका तात्पर्य यही है 
कि चेतन-सत्ता लोक के सब भोगों में हैं। कई कृमि, कीट, सक्त्म कहे जाते हैं 
किन्तु वस्त॒तः वे वादर-स्थूल हैं | वे आंखों से देखे जा सकते हैँ | साधारणतया 
न देखें जाएं तो सृद्म दर्शक-यन्त्रों से देखे जा सकते हैं| अतएव उनम॑ यूक्षम 
जीवों की कोई श्रेणि नहीों| बादर एकेन्द्रिय के एक जीव का एक शरीर 
हमारी दृष्टि का चिपय नहीं वनता | हमें जो एकेन्द्रिय शरीर दीखते हैं, वे 
असंख्य जीवों फे, असंख्य शरीरों के पिण्ड होते हैं। सचित्त मिट्टी का एक 
छोटा-सा रज-कण पानी की एक बून्द या अग्नि की एक चिनगारी१ <--- 
ये एक जीव के शरीर नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक में अपनी-अपनी जाति के 
असंख्य जीव होते हैं और उनके असंख्य शरीर पिण्डीभूत हुए रहते हैं) तथा 
उस दशा में दृष्टि के विपय भी वनते हैं। इसलिए वे बादर हैँ। साधारण 
वनस्पति के एक, दो, तीन या चार जीवों का शरीर नहीं दीखता क्योंकि 
उनमें से एक-एक जीच में शरीर-निष्पादन की शक्ति नहीं होती | वे अनन्त जीव 
मिलकर एक शारीर का निर्माण करते हैं। इसलिए, अनन्त जीवों के शरीर 
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स्थल परिणतिमान होने के कारण दृष्टिगोचर होते हैं| इस प्रकार एकेन्द्रिय 
के सुक्म--अपर्याप्त और पर्यात्, बादर-अपर्यात और पर्यात--ये चार भेद होते 
हैं। इसके वाद चतुरिन्द्रिय तक के सब जीवों के दो-दो मेद होते हैं। पंचेन्द्रिय 
जीवों के चार विभाग हैं। जैसे एकेन्द्रिय जीवों की सूकछ्म और बादर--चये 
दो प्रमुख श्रेणियां हैं, वेसे पंचेन्द्रिययीव समनस्क और अमनस्क--इन दो 
भागों में वंटे हुए हैं। चार-इन्द्रिय तक के सव जीव अमनस्क होते हैं| 
इसलिए मन की लब्धि या अनुफ्लब्धि के आधार पर उनका कोई विभाजन 
नहीं होता ! सन्मृच्छ नज पंचेन्द्रिय जीवों के मन नहीं होता । गर्भज और 
उपपातज पंचेन्द्रिय जीव समनस्क - होते हैं। अतएव असंज्ञी-पंचेन्द्रिय- 
अपर्यात और पर्यात्त, संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्यात और पर्याप्व--ये चार भेद 
होते हैं| संसार के प्राणी मात्र इन चौदह वर्गों में समा जाते हैं| इस बर्गी- 
करण से हमें जीवों के क्रमक विकास का भी पता चलता है ] एक इन्द्रिय 
वाले जीवों से ठो इन्द्रिय वाले जीच, दीन्द्रिय से तीन इन्द्रिय वाले जीव--यों 
क्रमशः पूर्व श्रेणी के जीवों से उत्तर श्रेणी के जीव अधिक विकसित हैं| 
इन्द्रिय ज्ञान और पांच जातियां 
इन्द्रिय-शान परोक्ष है। इसीलिए परोक्ष-त्ञानी को पौदूगलिक इन्द्रियों की 

अपेक्षा रहती है | किसी मनुष्य की आंख फूठ जाती है, फिर भी वह चतरिन्द्रिय 
नहीं होता। उसकी दशन-शक्ति कहीं नहीं जाती किन्तु आंख के अभाव में, 
उसका उपयोग नहीं होता | आंख में विकार होता है, दीखना वन्द हो 
जाता हैं। उसकी उचित चिकित्सा हुईं, दर्शन-शक्ति खुल जाती है| यह 
पौद गलिक इन्द्रिय ( चक्तु ) के सहयोग का परिणाम है| कई प्राणियों में 

सद्यायक इन्द्रियों के बिना भी उसके ज्ञान का आभास मिलता है, किन्तु वह 
उनके होने पर जितना स्पष्ट होता है, उतना स्पष्ट उनके अभाव में नहीं होता ) 
वनस्पति में रसन आदि पाँचों इन्द्रियों के चिह्न मिलते हैं ** उनमें 
भावेन्द्रिय का पूर्य विकास और सहायक इन्द्रिय का सदुभाव नहीं होता, 
इसलिए, वे एकेन्द्रिय ही कहलाते हैं | उक्त विवेचन से दो निष्कर्ष निकलते हैं | 
पहला यह कि इन्द्रिय श्ञान चेतन-इन्द्रिय ' और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोरा 
से होता है। फिर भी जहाँ तक ज्ञान का सम्बन्ध' है--समें' चेतन:डन्द्रिय 
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की प्रधानता है| दूसरा निष्कर्प यह है कि प्राणियों की एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
नीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय और पब्चेन्द्रिय--ये पांच जातियां बनने में दोनों प्रकार 
की इन्द्रियाँ कारण हैं | फिर भी यहाँ द्॒व्येन्द्रिय की प्रमुखता है **| एकेन्द्रिय 
में अतिरिक्त भावेन्द्रिय के चिह्न मिलने पर भी वे शेप बाह्य इन्द्रियों के अभाव 
में पच्चेन्द्रिय नहीं कहलाते **| 
समानस-ज्ञान और संज्ञी-असंद्यी 

इन्द्रिय के वाद मन का स्थान है। यह भी परोक्ष है। पौद्गलिक मन्‌ के 
बिना इसका उपयोग नहीं होता | इन्द्रिय ज्ञान से इसका स्थान ऊंचा है। 
प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय नियत होता है, मन का विषय 
अनियत | वह सब विपयों को ग्रहणु करता है। इन्द्रिय ज्ञान बारतंमानिक 
होता है, मानस ज्ञान जैकालिक | इन्द्रिय-ज्ञान में तर्क, बितक नहीं होता। 


मानस ज्ञान आलोचनात्मक होता है **| 
मानस प्रवृत्ति का प्रमुख साधन मस्तिष्क है |) कान का पर्दा फट जाने पर 


कर्शन्द्रिय का उपयोग नहीं होता, वैसे ही मस्तिष्क की विकृति हो जाने पर 
मानस शक्ति का उपयोग नहीं होता । मानस शान गर्भन और उपपातज 
पंचेन्द्रिय प्राणियों के ही होता है। इसलिए उसके द्वारा प्राणी दो भागों में 
बंट जाते हैं--संशी और असंजी या समनस्क और अमनस्क। दीन्‍न्द्रिय आदि 
प्राणियों में आत्म-रक्षा की भावना, इष्ट-प्रदृत्ति, अनिष्ट निवृत्ति, आहार भय 
आदि संज्ञाएँ, संकुचन, प्रसरण, शब्द, पलायन, आगति, गति, आदि-चेष्टाएं 
होती हैं--ये मन के कार्य हैं। तब फिर वे असंजशी क्यों १ बात सही है| इष्ट 
प्रवृत्ति और अनिष्ट निद्तत्ति का संज्ञान मानस ज्ञान की परिधि का है, फिर भी 
वह सामान्य है--नगण्य है, इसलिए, उससे कोई प्राणी संजशी नहीं बनता। 
एक कोौड़ो भी धन है पर उससे कोई धनी नहीं कहलाता | संज्ञी वही होते हैं-- 
जिनमें दीघंकालिकी संज्ञा मिले, जो भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञान- 
अछुला को जोड़ सके ११ 

इन्द्रिय और मन 


पूर्व पंक्तियों में इन्द्रिय और मन का संक्षिप्त विश्लेषण किया। उससे 
एन्हीं का स्वरूप स्पष्ट होता है। संश्ी और असंज्ञी के इन्द्रिय और मत्त क्रा 
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क्रम स्पष्ट नहीं होता । असंशी और संज्षी के इन्द्रिय ज्ञान में कुछ तरतम रहता 
है या नहीं 2? मन से उसका कुछ सम्बन्ध है या नहीं 2 इसे स्पष्ट करना चाहिए। 
असंशी के केवल इन्द्रिय ज्ञान होता है, संज्ञी के इन्द्रिय और मानस दोनों छान 
होते हैं। इन्द्रिय ज्ञान की सीमा दोनों के लिए एक है | एक किसी रंग को 
देखकर संज्ी और असंज्ी दोनों चक्तु के द्वारा सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यदद 
रंग है| इन्द्रिय ज्ञान में भी अपार तरतम होता है | एक प्राणी चक्तु के द्वारा 
जिसे स्पष्ट जानता है, दूसरा उसे वहुत स्पष्ट जान सकता है। फिर भी अमुक रंग 
है, इससे आगे नहीं जाना जा सकता | उसे देखने के पश्चात्‌ यह ऐसा क्‍यों १ 
इससे क्‍या लाभ ? वह स्थायी है या अस्थायी 2 केसे बना १ आदि-आदि 
प्रश्न या जिज्ञासाए मन का कार्य है | असंज्ञी के ऐसी जिनज्नासाए' नहीं होतीं | 
उनका सम्बन्ध अग्रत्यक्ष धर्मों से होता है| इन्द्रिय श्ञान में प्रल्नक्ष धर्म से एक 
सूत्र भी आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती | संछी जीवों में इन्द्रिय और मन 
दोनों का उपयोग होता है । मन-इन्द्रिय ज्ञान का सहचारी भी होता है और 
उसके वाद भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ की विविध-अवस्थाओं को 
जानता है| मन का मनन या चिन्तन स्वृतन्त्र हो सकता है किन्तु वाह्य 
विधयों का पर्यालोचन इन्द्रिय द्वारा उनका अहण होने के वाद ही होता है, 
इसलिए संजी शान में इन दोनों का गहरा सम्बन्ध है | 
जाति-स्पृत्ति 

पूर्वजन्म की स्प्ृति ( जाति-स्म्रति ) 'मति! का ही एक विशेष प्रकार है। 
इससे पिछले नौ समनरक जीवन की घटनावलियाँ जानी जा सकती हैं। पूर्व 
जन्म में घटित घटना के समान घटना घटने पर वह पूर्व. परिचित-सी लगती 
है। ईंहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करने से चित्त की एकाग्रता और 
शुद्धि होने पर पूर्व जन्म की स्मृति उत्पन्न होती है | सव समनस्क जीवों को 
पूर्व-जन्म की स्घृति नहीं होती--इसकी कारण मीमांसा करते हुए एक आचार्य 
ने लिखा है--- 


“जायमाणस्स ज॑ दुकक्‍्खें, मस्माणशस्स वा थुणो। 
तेण दुब्खेण संमूढ़ी; जाई सरइ से अ्प्पणो” || 
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7 >चव्यक्ति मत्य! और “जन्म्!.की वेदना. से सम्मूढ़ ःहो. जाता है; इसलिए, 
साधारणतया उसे जाति की स्घ्रति नहीं होती।. एक ही जीवन में दुःख- 
व्यग्रदशा ( सम्मोह-दशा ) में स्मृति-श्रश हो जाता है, तब बेसी स्थिति में 
पूव॑-जन्म की स्मृति लुप्त हो जाए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं | 

पूर्व जन्म के स्घृति-साधन मस्तिष्क श्रादि नहीं होते, फिर भी आत्मा के 
हृढ़-संस्कार और शान-वल से उसकी स्मृति हो आती हैं| इसीलिए ज्ञान दो 
प्रकार का बतलाबया है--इस जन्म का ज्ञान और अगले जन्म का 
ज्ञान *४| 
अतीन्द्रियज्ञान-योगीज्ञान - 

““अंतीन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय और मन दोनों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह प्रत्यक्ष 
है, इसलिए इसे पौदूगलिक साधनॉ--शारी रिक अवयबों के सहयोग की अपेक्षा 
नहीं होती। हेह आत्ममात्रापेक्ष! होता है। हम जो त्वचा से छूते हैं, कानों 
से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जीम॑ से चखते हैं, वह वास्तविक प्रत्यक्ष 
नहीं | हमारा ज्ञान शरीरं के विभिन्‍न अवयवों से सम्बन्धित होता है, 
इसलिए उसकी नैश्चयिक सत्य [ निरपेक्ष सत्य ) तक पहुँच नहीं होती। 
उसका विषय केवल व्यावहारिक सत्य [ सापेक्ष सत्य ] होता है| उदाहरण के ' 
लिए, स्पर्शन-इन्द्रिय को लीजिए. | हमारे शरीर का सामान्य तापमान ६७ या 
६८ डिग्री होता है। उससे कम तापमान वाली वस्तु हमारे लिए ठंडी होगी । 
जिसका तापमान हमारी उष्मा से अधिक होगा, वह हमारे लिए गर्म होगी | 
हमारा यह ज्ञान स्व॒स्थिति स्पशी होगा, वस्तु-स्थिति-स्पशी नहीं | इसी प्रकार 
प्रत्येक वस्तु के वर्ण, गन्ध, रस, स्मश, शब्द और संस्थान [ बृत्त, परिमंडल, 
ब्यंस, चतुरंश ] का ज्ञान सहायक-सामग्री-सापेक्ष होता है। अतीन्द्रिय शान 
परिस्थिति की अपेक्षा से मुक्त होता है। उसकी श्ञप्ति में देश, काल और 
परिस्थिति का व्यवधान या विपर्यास नहीं आंता | इसलिए उससे वस्तु के 
मौलिंक रूप की सही-सही जानकारी मिलती है | 


चार 
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अनादि-अनन्त 

विश्व-स्थिति के मूल सूत्र 

विकास और हास 

विकास और हास के कारण 

प्राणी-विमभाग 

उत्पत्ति-स्थान 

स्थावर जगत्‌ 

संचीय जीवन 

साधारण वनस्पति जीवों का परिमाण 

प्रत्येक वनस्पति 

प्रत्येक वनस्पति जीवाँ का परिसाण 

क्रम-विकासवाद के मूलसूत्र 

शारीरिक परिवर्तन का हास या उल्टा 
क्रम 

प्रभाव के निमित्त 


अंनादि-अनन्त॑ 

जीवन-पवाह के वारे में अनेक धारणाएं हैं। वहुत सारे इसे अनादि- 
अनन्त मानते हैं वो बहुत सारे सादि सान्च । जीवन-मवाह को अ्नादि-अनन्त 
मानने वालों को उतकी उत्पत्ति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती | 
चैतन्य कब, कैसे और किससे उत्पन्न हुआ, ये समस्याएं उन्हें सताती हैं-- 
जो असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। 'उपादान' की मर्यादा को 
स्वीकार करने वाले असत्‌ से सत्‌ की उत्तत्ति नहीं मान सकते। नियामकता 
की दृष्टि से ऐसा होना भी नहीं चाहिए | अन्यथा समझ से परे की अध्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है | 

जैन-हप्टि के अनुसार यह जगत्‌ अनादि-अनन्त है| इसकी मात्रा न 
घटती है, न वढ़ती है, केवल रूपान्तर होता है "| 
विश्वस्थिति के मूल सूत्र 

विश्वस्थिति की आधारभूत दस बातें हैँ *--- 

( १ ) पुनर्जन्म--जीव मरकर पुनरपि वार-वार जन्म लेते हैं। 

(२ ) कर्मवन्ध--जीव सदा ( प्रवाहरूपेण अनादिकाल से। कर्म 
वांघते हैं । । 

( ३ ) मोहनीय-कर्मवन्‍्ध--जीव सदा ( प्रवाह रूपेण अनादि काल से) 
निरन्तर मोहनीय कमे वांधते हैं | 

(४ ) जीव-अजीव का अत्वन्तामाव--ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है 
और न होगा कि जीव अजीब हो जाए और अजीब जीच हो जाए | 

(५, ) चस-स्थावर-अविच्छेद--ऐसा नवो हुआ, नभाव्य है और न 
होगा कि सभी चस जीव स्थावर वन जाएं या सभी स्थावर जीव तरस बन 
जाएं या समी जीव केवल त्रस था केवल स्थावर हो जाए । 

.( ६ ) लोकालोक-इयकत्व--ऐसा न तो हुआ, न * भाव्य है आओऔर न होगा 

कि लोक अलोक हो जाए और अलोक लोक हो जाए | 
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(७ ) लोकालोक-अन्योन्याडप्रवेश--ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और 
न होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे ओर अलोक लोक में प्रवेश करे | 

(८ ) लोक और जीवों का आधार-आधेय-सम्बन्ध--जितने क्षेत्र का 
नाम लोक है, उतने क्षेत्र मं जीव है और जितने क्षेत्र मं जीव है, उतने क्षेत्र का 
नाम लोक है | 

(६ ) लोक-मर्यादा--जितने क्षेत्र में जीव और पुदूगल गति कर सकते हैं, 
उतना क्षेत्र 'लोक' है और जितना ज्षेत्र 'लोक' है उतने क्षेत्र में जीव और 
पुदूगल गति कर सकते हैं। 

(१०) अलोक-गति-कारणाभाव--लोक के सब अन्तिम भागों में आवद्ध 
पाश्व॑-स्पृष्ट पुदूगल हैं। लोकान्त के पुदूगल स्वभाव से ही रुखे होते हैं। वे 
गति में सहायता करने की स्थिति में संघटित नहीं हो सकते | उनकी सहायता 
के बिना जीव अलोक में गति नहीं कर सकते । 
विकास और हास 


विकास और हास--ये भी परिवर्तन के मुख्य पहलू हैँ | एकान्तनित्य-स्थिति 
में न विकास हो सकता है और न हास | किन्तु जहाँ परिणामी-नित्यत्व की 
स्थिति है, वहाँ ये दोनों अवश्य होंगे। डार्विन के मतानुसार यह विश्व 
क्रमशः विकास की ओर वढ़ रहा है। जैन-दृष्टि इसे स्वीकार नहीं करती | 
विकास और हास जीव और पुद्गल--इन दो द्रव्यों में होता है | जीव का 
अन्तिम विकास है--मुक्त-दशा | यहाँ पहुँचने पर फिर हास नहीं होंता। 
इससे पहले आध्यात्मिक क्रम-विकास की जो चौदह भूमिकाए हैं, उनमें 
आठवीं ( क्षपक-श्रेणी ) भूमिका पर पहुँचने के वाद मुक्त बनने से पहले क्षण 
तक क्रमिक विकास होता है। इससे पहले विकास और हास--ये दोनों 
चलते हैँ | कभी हास से विकास ओर कभी विकास से हास होता रहता है। 
विकास-दशाएं ये हैं :-- 

(१ ) अव्यवहार राशि****“साधारण-बनस्पति 

( २ ) व्यवहार राशि-*«« *****«प्रत्येक-चनस्पति 

(क ) एकेन्द्रिय "**“साधारण-वनस्पति, प्रत्येक-बनस्पति, प्रथ्बी, पानी, 

तेजस, वायु | 
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[ ख ) ट्वीन्द्रिय जिम 
(ग ) चीन्द्रिय---**- - 
(्‌ च्च्‌ ) चनुरिन्द्रिय मर की 
( & ) पंचेन्द्रिय---::---अमनस्क, समनस्क 


प्रत्येक थ्राणी इन सबके क्रमशः पार करके आगे बढ़ता है, यह वात 
नहीं । इनका छत्कमण भी दोता है। यह प्राणियों की योरवत्ता का क्रम है, 
उक्कान्ति का क्रम नहीं | छउक्तरण और अपक्रमण जीवों की आध्यात्मिक 
योग्यता और सहयोगी परिस्थितियों के समन्वय पर निर्भर है। 

दार्शनिकों का 'ध्येियवाद! भविष्य को प्रेरक मानता है और वैज्ञानिकों 
का विकासचाद! अतीत को। ध्येय की ओर बढ़ने से जीव का आध्यात्मिक 
विकास होता है--ऐसी कुछ दार्शनिकों की मान्यता है | किन्तु ये दार्शनिक 
बिचार भी वाह्म प्रेरणा है। आत्मा स्वतः स्फूर्त हैं। वह ध्येय की और बढ़ने 
के लिए वाध्य नहीं, स्वतन्त्र है। ध्येव को उचित रीति से समर लेने के बाद 
बह उसकी ओर बढ़ने का प्रयक्ष कर सकती है। उचित सामग्री मिलने पर वह 
प्रयत्न सफल भी हो सकता है | किन्तु ध्येय की और प्रयति! यह सर्व सामान्य 
निवम नहीं हैं | यह काल, स्वभाव, नियति, उद्योग आदि विशेषसामग्री- 
सापेक्ष है । 

वैज्ञानिक विकासवाद वाह्म स्थितियों का आकलन है| अतीत की अपेक्षा 
विकास की परम्परा आगे बढ़ती है, यह निश्चित सत्य नहीं है | किन्हीं का 
विकास हुआ है तो किन्‍्हीं का हास भी हुआ है । अतीत ने नई आकृतियों 
की परम्परा को आगे बढ़ाया है, तो वर्तमान ने पुराने रूपों की अपनी गोद में 
समेदा भी है। इसलिए अकेले अवसर की दी हुई अधिक स्वतन्त्रता मान्य 
नहीं हो सकती | विकास बाह्य परिस्थिति द्वारा परिचालित हो--आत्मा 
अपने से बाहर वाली शक्ति से परिचालित हो ठो चह स्वतन्त्र नहीं हो 
सकती | परिस्थिति का दास बनकर आत्मा कमी अपना विकास नहीं साध 
सकता ) 

पुदूगल की शक्तियों का. विकास और हास--ये दोनीं सदा चलते हैं। इनके 
विकास- या ह्ास का निरवधिक्र- ज़्रम रूप नहीं है | शक्ति की हाष्ठि से एक- 


58 | - जैन दर्शन में तत्त्व मोमांसां 
पौद्गलिक स्कन्ध में अनन्त गुण तारतम्य हो जाता है। आकार-रचना की 
दृष्टि से एक-एक परमाणु मिलकर अनन्तप्रदेशी स्कन्‍ध वन जाता है और फिर 
वे बिखर कर एक-एक परमाणु बन जाते हैं। 

पुदुगल अचेतन है, इसलिए. उसका विकास या हास चेतन्य-प्रेरित नहीं 
होता | जीव के विकास था हास की यह विशेषता है | उसमें चैतन्य होता है, 
इसलिए, उसके विकास हास में बाहरी प्रेरणा के अतिरिक्त आन्तरिक प्रेरणा 
भी होती है। 

जीव ( चैतन्य ) और शरीर का लोलीभूत संश्लेप होता है, इसलिए, 
आन्तरिक प्रेरणा के दो रूप वन जाते हँ--( १) आत्म-जनित 

(२) शरीर-जनित 

आत्म-जनित आसन्तरिक प्रेरणा से आध्यात्मिक विकास होता है और 
शरीर-जनित से शारीरिक विकास | 

शरीर पाँच हैं *| उनमें दो सूक्म हैं और तीन स्थल | सूह्तम शरीर स्थल 
शरीर का प्रेरक होता है। इसकी वर्गणाए' शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की 
होती हैं ५। शुम बर्गणाओं के उदय से पौदूगलिक या शारीरिक विकास 
होता है और अशुभ वर्गंगाओं के उदय से आत्म-चेतना का हास, आवरण 
ओर शारीरिक स्थिति का भी हास होता है। 

जैन-दृष्टि के अनुसार चेतना और अचेतन-पुदगल-संयोगात्मक सृष्टि का 
विकास क्रमिक ही होता है, ऐसा नहीं है। 
विकास और ह्वास के कारण 

विकास और हास का मुख्य कारण है आन्तरिक प्रेरणा या आन्तरिक- 
स्थिति या आनन्‍्तरिक योग्यता और सहायक कारण है बाहरी स्थिति | डार्विन 
का सिद्धान्त वाहरीस्थिति को अनुचित महत्त्व देता है। बाहरी स्थितियां 
केवल आन्तरिक वृत्तियों को जगाती हैं, उनका नये सिरे से निर्माण नहीं 
करती ] चेतन में योग्यता होती है, वही बाहरी स्थिति का सहारा पा 
विकसित हो जाती है | ' 
(१ ) अन्तरंग योग्यता और वहिरंग अनुकूलता--कार्य उत्पन्न होता है| 
(२ ) अन्तरंग अयोग्यता और वहिरंग अनुकूलता--कार्य उत्पन्न नहीं होता | 
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( ३ ) अन्तरंग योग्थवा और वहिरंग प्रतिकूलता--कार्य उत्पन्न नहों होता | 
( ४ ) अन्तरंग अयोग्यता और वहिरंग म्रतिकूलता--,, ». » » 

अत्येक प्राणी में दस संज्ञाएँ और जीवन-सुख की आकांक्षाएँ होती हैं * 
तीन एषणायें भी होती हैं--- 

(१ ) प्राणेपणा--मैं जीवित रहूँ | 

(२ ) पुत्तेपणा--मेरी सन्‍्तति चले ] 

(३ ) वित्तेपणा--मैं घनी बनूं | 

अर्थ और काम की इस आन्‍न्तरिक प्रेरणा तथा भूख, प्यास, ठंडक, गर्मी 
आदि-आदि वाहरी स्थितियों के प्रहार से प्राणी की वहिर्मखी वृत्तियों का 
विकास होता है। यह एक जीवन-गत-विकास की स्थिति है| विकास का 
प्रवाद भी चलता है। एक पीढ़ी का विकास दूसरी पीढ़ी को अनायास मिल 
जाता है| किन्तु उद्मिदुू-जगत्‌ से लेकर मनुण्य-जगत्‌ तक जो विकास है, वह 
पहली पीढ़ी के विकास की देन नहीं है। यह व्यक्ति-विकास की स्वतन्त्र 
गति है। उद्मिदूजगत्‌ से मिन्‍न जातियां उसकी शाखाएं नहीं किन्तु 
स्वतन्त्र हैं| उद्भिद्‌ जाति का एक जीव पुनर्जन्म के माध्यम से मनुष्य बन 
सकता है| यह जातिगत विकास नहीं, व्यक्तिगत विकास है ) 

विकास होता है, इसमें दोनों विचार एक रेखा पर हैँं। किन्तु दोनों की 
प्रक्रिया भिन्‍न है | डार्विन के मतानुसार विकास जाति का होता है और जैन 
दर्शन के अनुसार व्यक्ति का | डार्विन को आत्मा और कर्म की योग्यता ज्ञाव 
होती ठी उनका ध्यान केवल जाति, जो कि वाहरी वस्तु है, के विकास की 
ओर नहीं जाता | आमन्तरिक योग्यता की कमी होने पर एक मनुष्य फिर से 
उद्मिद्‌ जाति में जा सकता है, यह व्यक्तिगत ह्ास है | 
प्राणी-विभाग 

प्राणी दो प्रकार के दोते हैँ--चर और अचर | अचर ग्राणी पांच प्रकार 
के होते हैं--एथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति 
काय| चर प्राणियों के आठ मेद होते हैँ--( १) अण्डज (२) पोवन 
(३ )जरायुज (४) रसज (५) संस्वेदज ( ६ ) सम्मूच्छिम, (७ ) उद्मिज 
ओर (८ ) उपपातज | 
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(१ ) अण्डज--अण्डों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अण्डज कहलाते हैं) 
जैसे--सांप, केंचुआ, मच्छ, कबूतर, इंस, काक, मोर आदि जन्तु | 

(२ ) पोत्तज--जो जीव खुले अंग से उत्पन्न होते हैं, वे पोतण कहलाते 
हैं| जैसे--हाथी, नकुल, चूहा, बगुली आदि | 

(३ ) जरायुज--जरायु एक तरह का जाल जैसा रक्त एवं मांस से लथड़ा ' 
हुआ आवरण होता है और जन्म के समय वह बच्चे के शरीर पर लिपटा 
हुआ रहता है, ऐसे जन्म वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं | जैसे--मनुष्य, गौ, 
भैंस, ऊंठ, घोड़ा, मग, सिंह, रींछ, कुत्ता, बिल्ली आदि-आदि | 


(४ ) रसज--मद्य आदि में जो कृमि उत्ननन होते हैं, वे रसज 
कहलाते हैं । 

(५ ) संस्वेदज--संस्वेद में उत्पन्न होने वाले संस्वेदन कहलाते हैं| जेसे 
जूँ आदि | 

(६ ) सम्मृच्छिम--किसी संयोग की प्रधानतया अपेक्षा नहों रखते हुए 
यत्र कुत्न जो उत्पन्न हो जाते हैं, वे सम्मूच्छिम हैं | जैसे---चींटी, मकक्‍्खी आदि 

(७ ) उद्भिदू--भूमि को भेदकर निकलने वाले प्राणी उद्‌मिद्‌ कहलाते 
हैं। जैसे--टठिड्डी आदि | 

(८ ) उपपातज--शैय्या एवं कुम्मी में उत्पन्न होने वाले उपपातज हैं। 
जैसे “देवता, नारकी आदि। 
उत्पत्ति-स्थान 

-*सब्बें पाणा सब्बे भूता सब्बें जीवा सब्बे सत्ता णाणाविहजोणिया 
णाणाविहसंभवा, णाणाविहचुक्कत सरीर जोणिया सरीर संभवा सरीर बुक्कमा 
सरीराह्यरा कम्मोवगा कम्मनियाणा कम्मगतीया, कम्मठीइया कम्मणा चेव 
विप्परियासमुर्वेति |? “उत्र० २३६२ 

“**“सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्व नाना प्रकार की 
योनियों में उत्तन्‍न होते हैं और वहीं स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वे 
शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर में रहते हें, शरीर में इृद्धि को प्रास करते हैं 
ऋर शरीर का ही आहार करते हैं| वे कर्म के अनुगामी हैं । कर्म ही उनकी 
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उत्पत्ति, स्थिति और गति का आदि-कारण है| वे कर्म के प्रभाव से ही 
विभिन्‍न अवस्थाओं को पाप्त करते हैं--- 

आणियों के उत्पत्तिस्थान ८४ लाख हैँ और उनके कुल एक करोड़ साढ़े 
सत्तानवें लाख ( १,६७,५,.०,००० ) हूँ। एक उत्पत्ति-स्थान में अनेक कुल 


होते हैं। जैसे गोवर एक ही योनि है और उसमें कृमि-कुल, कीटठ-कुल, 
वृश्चिक-कुल आदि अनेक कुल हैं| 








स्थान उत्पत्ति कुल 

२१--एथ्वीकाय ७ लाख १५ लाख 3 23022 
२--अप्‌काय ७ ७ ५; 
३-पेंजस काय ७. 70.3 
४--वायुकाय ७ ५ ७ 9५) 
पू--वनस्पतिकाय २४ लाख श्८ ,, 

६--द्वीन्द्रिय २ ७ 

७-जीन्द्रिय र्‌ व्य 35 
प--चतुरिन्द्रय २ हैं: +: 
६--विर्यश्वपंचेन्द्रिय. |४ # जलचर---१२॥ लाख 

खेचर-- १९ 3; 


स्थलचर ९ ० । 
उर-परिसप- 8० ,॥ 
भुज-परिसर्प-६ ,, 
१०--मनुप्य १४ लाख १२ लाख 
११--नार की डे 99 श४, ) 
१५२--देव कहें रद #% 
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उत्त्ति-स्थान एवं कुल-कोटि के अध्ययन से जाना जाता है कि प्राणियों 
की विविधता एवं मिन्‍नता का होना असम्भव नहीं | 
स्थावर-जगत्‌ 

उक्त प्राणी विभाग जन्म-प्रक्रिया की दृष्टि से है--गति की दृष्टि से प्राणी 
दो भागों में विभक होते हैं। ( १) स्थावर और ( २ ) चस | तरस जीवों में 
गति, आगति, भाषा, इच्छाव्यक्तिकरण आदि-आदि चैतन्य के स्पष्ट चिह 
प्रतीत होते हैं, इसलिए उनकी सचेतनता में कोई सन्देह नहीं होता | स्थावर 
जीवों में जीव के व्यावहारिक लक्षण स्पष्ट प्रतीत नहीं होते, इसलिए, उनकी 
सजीवता चत्तुगम्य नहीं है। जैन सूत्र बताते हैं--श्वथ्वी, पानी, अग्नि, वायु 
आर वनस्पति--के पांचों स्थावर-काय सजीव हैँ | इसका आधारभूत सिद्धान्त 
यह है--हमें जितने पुदूगल दीखते हैँ, ये सब जीवशरीर या जीव-मुक्त 
शरीर हैं | जिन धुदुगल-स्कन्धों को जीव अपने शरीर रूप में परिणत कर 
लेते हैं, उन्हीं को हम देख सकते हैं, दूसरों को नहीं | पांच स्थावर के रूप में 
परिणत पुदूगल दृश्य हैँ। इससे प्रमाणित होता है कि वे सजीव हैं। जिस 
प्रकार मनुष्य का शरीर उत्पत्तिकाल में सजीव ही होता है, उसी प्रकार पृथ्वी 
आदि के शरीर भी प्रारम्म में सजीव ही होते हैं। जिस प्रकार स्वाभाविक 
अथवा प्रायोगिक मझत्यु से मनुण्य-शरीर निर्जीव या आत्म-रहित हो जाता है 
उसी प्रकार प्रथ्वी आदि के शरीर भी स्वाभाविक या प्रायोगिक मृत्यु से 
निर्जीव बन जाते हैं। सिद्धान्त की भाषा में--- 

(१ ) प्थ्वी-मिद्टी “--सचित्त--सजीव है | 

(२ ) पानी “****“सचित्त हैं--तरलमात्र वस्तु सजीव होती है| 

(३ ) अप्मि-**“नसचित्त है--ग्रकाश या ताप मात्र जीव संयोग से 

पैदा होता है। 

(७४ ) वायु-“**सचित्त है | 

(४) वनस्पति**“सचित्त है | 

विरोधी शस्त्र या घातक पदार्थ द्वारा उपहत होने पर ये अचित्त-निर्जीब 
बन जाते हैं ५ इनकी सजीवता का बोध कराने के लिए पूव॑वर्ती श्राचायों ने 

[तुलनात्मक युक्तियां भी प्रस्तुत की हैं | जैसे-- 
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( १ ) मनुष्य-शरीर में समान जातीय मांसांकुर पैदा होते हैं, वैसे ही 
पृथ्वी में भी समान जातीय अंकुर पैदा होते हैं, इसलिए; वह सजीब है | 

(२ ) अण्डे का प्रवाही रस सजीव होता है, पानी मी प्रवाही है, इसलिए 
सजीव है| गर्भकाल के प्रारम्भ में मनुष्य तरल होता है, बैंसे ही पानी 
तरल है, इसलिए सजीव है| मूत्र आदि तरल पदार्थ शस्त्र-परिणत होते हैं, 
इसलिए, वे निर्जीव होते हैं । 

(३ ) छुगनू का प्रकाश और मनुष्य के शरीर में ज्वरावस्था में होने 
वाला जीव संयोगी है। वैसे ही अमि का प्रकाश और ताप जीव-संयोगी है। 
आहार के भाव और अभाव में होने वाली इृद्धि और हानि की अपेक्षा मनुष्य 
ओर अमि की समान स्थिति है। दोनों का जीवन वायु सापेक्ष है। वादु के 
बिना मनुष्य नहीं जीता, वेंसे अभि मी नहीं जीती | मनुष्य में जैसे प्राण वाथु का 
ग्रहण और विपवायु का उत्सर्ग रहता है, वैसे अग्नि में मी होता है। इसलिए, 
वह मनुष्य की भांति सजीब है। सूर्य का प्रकाश भी जीव-संयोगी है। सूये, 
तप) नाम कर्मोंदययुक्त एथ्वीकायिक जीवों का शरीर-पिण्ड है| 

(४ ) वायु में व्यक्तम्राणी की भांति अनियमित स्व॒-प्रेरित गति होती है | 
इससे उसकी सचेतनता का अनुमान किया जा सकता है। स्थूल-पुद्गल स्कन्धों 
में अनियमित गति पर-प्रेरणा से होती है, स्वयं नहीं | 

ये चार जीव-निकाय हैं। इनमें से प्रत्येक में असंख्य-असंख्य जीव हैं | 
मिट्टी का एक छोटा-सा ढेला, पानी की एक बून्द, अमि का एक कण, वायु 
का एक यूहछ्म भाग--ये सब असंसछय जीवों के असंख्य-शरीरों के पिण्ड हैं | 
इनके एक जीव का एक शरीर अ्रति सूक्ष्म होता है, इसलिए, बह इष्टि का 
विपय नहीं, वनता। हम इनके पिण्डीभूत असंख्व शरीरों को ही देख :_ 
सकते हैं | 

(५. ) वनस्पति का चैतन्य पूृर्व॑वर्ती निकायों से स्पष्ट है। इसे जैनेतर 
दाशंनिक भी सजीव मानते आये हैं और वैज्ञानिक जगत्‌ में भी इसके चैतन्य 
सम्बन्धी विविध परीक्षण हुए हैं---वेतार की तरंगों ( श08855 ४४७४७6४ ) 
के बारे में अन्चेषण करते समय जगदीशचन्द्र बसु को यह अनुभव हुआ कि 
धातुओं के परमास़ु पर भी अधिक दवाबव पड़ने से रुकावट आती है, और उन्हें 
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फिर उत्तेजित करने पर वह दूर हो जाती हैं। उन्होंने यूक्षम छानवीन के बाद 
बताया कि धान्यादि पदार्थ भी थकते हैं, चंचल होते हैं, विप से मुरमाते हैं, 
नशे से मस्त होते हैं और मरते हँ--*अनन्‍्त में यह प्रमाणित किया कि संसार के 
समी पदार्थ सचेतन हैं <| वेदान्त की भाषा में सभी पदाथों में एक ही चेतन 
प्रवाहित हो रहा है| जैन की भापा में समूचा संसार अनन्त जीचों से व्याप्त 
है। एक अणुमात्र प्रदेश भी जीवों से खाली नहीं है * 

वनस्पति की सचेतनता सिद्ध करते हुए, उसकी मनुष्य के साथ तुलना की 
गई है | 

जैसे मनुष्य शरीर जाति, (जन्म ) धर्मक है, बसे वनस्पति भी जाति-धर्मक 
है जैसे मनुष्य-शरीर बालक, युवक व बुद्ध अवस्था प्रास॒ करता है, बैंसे वनस्पति 
शरीर भी | जैसे मनुष्य सचेतन है, वैसे वनस्पति भी | जैसे मनुष्य शरीर छेदन 
करने से मलिन हो जाता है, वसे वनस्पति का शरीर भी | जैसे मनुष्य-शरीर 
आहार करने वाला है, वैसे वनस्पति-शरीर भी | जैसे मनुष्य-शरीर अनित्य है, 
वैसे वनस्पति का शरीर भी | जैसे मनुष्य का शरीर अशाश्वत है ( प्रतिक्षण 
मरता है ), वेसे वनस्पति के शरीर की भी प्रतिक्षण मृत्यु होती है। जैसे 
मनुष्य-शरीर में इट् ओर अनिष्ट आहार की प्रासि से वृद्धि और हानि होती 
है, वेसे ही वनस्पति के शरीर में भी। जैसे मनुष्य-शरीर विविध परिणमनयुक्त 
है अथांत्‌ रोगों के सम्पक से पाणडुत्व, वृद्धि, सूजन, कृशता, छिद्र आदि युक्त 
हो जाता है और ओपधि-सेवन से कान्ति, बल, पुष्टि आदि युक्त हो जाता है, 
वैसे बनस्पति-शरीर भी नाना प्रकार के रोगों से अस्त होकर पुष्प, फल और 
लचा विहीन हो जाता है और ओऔपधि के संयोग से पुष्प, फलादि युक्त हों 
जाता है। अतः वनस्पति चेतना थुक्त है | 

चनस्पत्ति के जीचों में श्रव्यक्त रूप से दस संज्ञाए, होती हूँ | संशा कहते हैं 
अनुभव को | दस संज्ञाओं के नाम निम्नोक्त हैं :--- 


आहार-संज्ञा, भय-संज्ञा, मेथुन-संशा, परिम्रह-संज्ञा, क्रोध-संशञा, मान संज्ञा, 
भाया-संज्ञा, लोभ-संज्ञा, ओघ-संशा, एवं लोक-संज्ा | इनको सिद्ध करने के 
लिए, टीकाकारों ने उपयुक्त उदाहरण भी खोज निकाले हैं। वृक्ष जल का 
आहार तो करते ही हैं। इसके सिवाय अमर वेल” अपने आसपास होने 
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वाले बत्चों का सार खींच लेती है | कई वृक्ष रक्त-शोपक भी होते हैं। इसलिए 
चनस्पति में आहार-संशा होती है। 'छुई-मुई! आदि स्पशश के मय से सिकुड़ 
जाती है, इसलिए; वनस्पति में भय-संश्ा होती है| 'कुरूबरक नामक कृक्ष स्त्री 
के आलिंगन से पल्लवित हों जाता है और अशोक” नामक वृक्ष स्त्री के पादघात 
से प्रमुदित हो जाता है, इसलिए वनस्पति में मैयुन-संज्ञा है। लताएँ अपने 
तन्‍्त्त्रों से इत्च को वींट लेती हैं, इसलिए वनस्पति में परिग्रह-संज्ञा है | 
क्रोकनद? ( रक्तोत्पल ) का कंद क्रोध से हुंकार करता है। 'सिर्दंती! नाम की 
चेल मान से करने लग जाती है। लताएँ अपने फलों को माया से ढांक 
लेती हैं| विल्व और पलाश आदि बृक्ष लोम से अपने मूल निधान पर 
फैलते हैं| इससे जाना जाता है कि वनस्पति में क्रोष, मान, माया और 
लोम भी है। लताए वृत्षों पर चढ़ने के लिए अपना मार्ग पहले से तय कर 
लेती हैं, इसलिए वनस्पति में ओऔघ-संजशा है| - राचत्रि में कमल सिकछुड्ते हैं, 
इसलिए वनस्पति में लोक-्ंज्ञा है। 

वृक्तों में जलादि सींचते हैं बह फलादि के रस के रूप में परिणत हो 
जावा है, इसलिए वनस्पति में उछवास का सदुभाव है| स्नायविक धड़कनों के 
बिना रस का ग्रतार नहीं हो सकता | जैसे मनृष्य-शरीर में उछवास से रक्त का 
प्रसार होता है और म्त-शरीर में उछवास नहीं होता, अतः रक्त का प्रसार भी 
नहीं होता, इसलिए वनस्पति में छछुवास है। इत्यादि अनेकों युक्तियों से 
वनस्पति की सचेतनता सिद्ध की गई है। 

वनस्पतिकाय के दो मेद हँ--( १) साधारण ( २ ) प्रत्येक | एक शरीर 
में अनन्त जीव होते हैं| चह साधारण-शरीरी, अनन्त काय या सूह्म-निगोद 
हैं | एक शरीर में एक ही जीव होता है, वह अत्येक-शरीरी है | 
संघीय जीवन 

साधारण-बनस्पति का जीवन संघ-बद्ध होता है। फिर भी उनकी आत्मिक 
सता पथक्‌इथक रहती है। कोई भी जीव अपना अस्तित्व नहीं गंवाता । 
उन एक़ शरीराश्रयी अनन्त जीवों के सूक्ष्म शरीर तेजस और कार्मण प्रयक्- 
प्रथक्‌ होते हैं। उन पर एक-दूसरे का अ्रमाव नहीं होता | उनके साम्यवादी 
जीवन की प्ररिभापा करते हुए बताया है कि---/स्राघारण वनस्पति का एक 
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जीव जो कुछ आहार आदि पुदुगल-समूह का अहण करता है, वह तत्शरीरस्थ 
शेष सभी जीवों के उपभोग में आता है और वहुत सारे जीव जिन पुदुगलों 
का ग्रहण करते हैँ, वे एक जीव के उपभोग्य बनते हैं १०]? उनके आहार-विहार, 
उछवास-निश्वास, शरीर-निर्माण और मौत--ये सभी साधारण कार्य एक साथ 
होते हैं *१॥ साधारण जीवों का प्रत्येक शारीरिक कार्य साधारण होता है। 
प्रथक्‌ू-शरीरी मनुष्यों के कृत्रिम संघों में ऐसी साधारणता कभी नहीं आती। 
साधारण जीवों का स्वाभाविक संघात्मक जीवन साम्यवाद का उत्कृष्ट 
उदाहरण है | ह 

जीच अमूतत है, इसलिए, वे ज्षेत्र नहीं रोकते | क्षेत्र-निरोध स्थूल पौदृगलिक 
वस्तुए' ही करती हैं। साधारण जीवों के स्थूल शरीर प्रथक-पथक्‌ नहीं होते। 
जो-जो निजी शरीर हैं, वे सूक्ष्म होते हैं, इसलिए; एक सुई के अग्न भाग जितने 
से छोटे शरीर में अनन्त जीव समा जाते हैं| 

सुई की नोक टिफे उतने लक्ष्य पाक तेल में एक लाख ओऔपधियों की 
अस्तिता होती है। सब ओऔपधियों के परमाणु उसमें मिले हुए होते हैं| इससे 
अधिक सृक्ष्मता आज के विज्ञान में देखिए--- 

रसायन-शास्त्र के पण्डित कहते हैं कि आल्पीन के सिरे के वरावर वर्फ 
के टुकड़े से १०,००,००,००,००,००,००,००,००० अगु हं। इन उदाहरणों 
को देखते हुए साधारणय जीवों की एक शरीराभ्यी स्थिति में कोई संदेह नहीं 
होता | आग में तपा लोहे का गोला अमिमय होता है, बैंसे साधारण वनस्पति- 
शरीर जीवमय होता है। 
साधारण वनस्पति जीवों का परिमाण 

लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं| उसके एक-एक आकाश प्रदेश पर एक- 
एक निगोद-जीव को रखते चले जाइए, | वे एक लोक में नहीं समायेंगे, दो- 
चार में भी नहों | बेसे अनन्त लोक आवश्यक होंगे *१९| इस काल्पनिक संख्या 
से उनका परिमाण समम्िए.] उनकी शारीरिक स्थिति संकीण होती है। 
इसी कारण वें ससीम लोक में समा रहे हैं | 
प्रत्येक वनस्पति 

प्रत्येक वनस्पति जीवों के शरीर पथक-प्रथक्‌ होते हैं। प्रत्येक जीब अपने 
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शरीर का निर्माण स्वयं करता है| उनमें पराश्रयता भी होती है। एक घटक 
जीव के आश्रय में असंख्य जीव पलते हैं| वृक्ष के घघक बीज में एक जीव 
होता है। उसके आश्रय में पत्र; पुष्प और फूल के असंखय जीव उपजते हैं | 
वीजावस्था के सिवाय वनस्पति-जीव संघातरूप में रहते हँ| शलेण्म-द्रब्य- 
मिश्रित सरसों के दाने अथवा तिलपपड़ी के तिल एक रूप वन जाते हैं ११ 
तब भी उसकी सत्ता प्रथकू-पथक्‌ रहती है| प्रत्येक वनस्पति के शरीरों की भी 
यही वात है | शरोर की संघात-दशा में भी उनकी सत्ता स्वत्तन्त्र रहती है | 
प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण 

साधारण वनस्पति जीवों की भांति प्रत्येक वनस्पति का एक-एक जीव 
लोकाकाश के एक अंक प्रदेश पर रखा जाए, तो ऐसे असंख्य लोक वन जाए । 
यह लोक असंख्य आकाश प्रदेश वाला है, ऐसे असंख्य लोकों के जितने 
आकाश अदेश होते हैँ, उतने प्रत्येक शरीरी वनस्पति जीव हैं **| # 
क्रम-विकासवाद के मूल सूत्र 

डार्विन का सिद्धान्त चार मान्यताओं पर आधारित है-- 

(१) पित्त-नियम--समान में से समान संतति की उत्पत्ति | 

(२) परिवर्तन का नियम--निश्चित दशा में सदा परिवर्तन होता है, 
उसके विरुद्ध नहीं होता | वह ( परिवर्तन ) सदा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं 
हटता। उससे उन्नति होती है, अवनति नहीं होती । 

(३) अधिक उत्पत्ति का नियम-यह जीवन-संग्राम का नियम है। 
अधिक होते हैं, वहाँ परस्पर संघर्ष होते हैं) यह अस्तित्व को वनाये रखने 
की लड़ाई है । 

(४) योग्य विजय--अस्तित्व की लड़ाई में जो योग्य होता है विजय 
उसी के हाथ में आती है। स्वाभाविक चुनाव में योग्य को ही अवसर 
मिलता है। 

प्रकारान्तर से इसका वर्गीकरण यों भी हो सकता है :-- 

(१) स्वतः परिवतेन | 

(२) वंश-परम्परा द्वारा अयली पीढी में परिवर्तन । 

(३) जीवन-संघर्ष में योग्यतम अवशेष | 


# इसको पूरा विवरण यन्त्र-पृष्ठ में देखिए । 
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/ इसके अनुसार पिता-मात्ता के अजित गुण सनन्‍्तान में संक्रान्त होते हैं | 
चही गुण वंशानुक्रम से पीढी-दरपीढ़ी धीरे-धीरे उपस्थित होकर झुदी् काल में 
सुस्पष्ठ आकार धारण करके एक जाति से अमिनव जाति उत्पन्न कर देते हैं| 

डार्विन के मतानुसार पिता-माता के प्रत्येक अंग से सुदृमकला या अवयव 
निकलकर शुक्र और शोणित में संचित होते हैं | शुक्र और शोणित से सनन्‍्तान 
का शरीर बनता है। अतएव पिता-माता के उपार्जित गुण सन्तान में संक्रान्त 
होते हैं | 

इसमें सत्यांश है, किन्तु वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण नहीं | एक सर्न्तत 
में स्वत्तः चुद्धिगम्य कारणों के बिना भी परिवर्तन होता है। उस पर माता- 
पिता का भी प्रभाव पड़ता है, जीवन-संग्राम में योग्यतम विजयी होता है, 
यह सच है किन्तु यह उससे अधिक सच है कि परिवर्तन की भी एक सीमा 
है। वह समान जातीय होता है, विजातीय नहीं | द्रव्य की सत्ता का अति- 
क्रम नहीं होता, मौलिक ग्युणों का नाश नहीं होता | 

विकास या नई जाति उत्पन्न होने का अर्थ है कि स्थितियों में परिवर्तन 
हो, वह हो सकता है] किन्तु तिर्यश्व पशु, पक्ती या जल-जन्तु आदि से मनुप्य 
जाति की उत्पत्ति नहीं हों सकती | 

प्राणियों की मौलिक जातियां ५ हैं। वे क्रम-विकास से उत्पन्न नहीं, 
स्वतन्त्र हैं | पांच जातियां योग्यता की दृष्टि से क्रभशः विकसित हैं | किन्तु पूर्व 
योग्यता से उत्तर योग्यता स॒ष्ट या विकसित हुई ऐसा नहीं। पंचेन्द्रिय प्राणी 
की देह से पंचेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होता है। वह पंचेन्द्रिय ज्ञान का विकास 
पिता से न्‍्यून या अधिक पा सकता है | पर यह नहीं हो सकता कि वह किसी 
चत॒रिन्द्रिय से उत्पन्न हो जाए या किसी चतुरिन्द्रिय को उत्पन्न कर दे | 
'सजातीय से उत्पन्न होना और सजातीय को उत्पन्न करना, यह गर्भज- 
प्राणियों की निश्चित मर्यादा है ] 

विकासवाद जाति-विकास नहीं, किन्तु जाति-विपर्यास मानता है। 
उसके अनुसार इस विश्व में कुछ-न-कुछ विशुद्ध से तप्त पदार्थ ही चारों ओर 
भरे पड़े थे । जिनकी गति और उप्णता में क्रमशः कमी होते हुए बाद में उनमें 
से स्व ग्रहों और हमारी इस प्रथ्वी की भी उत्पत्ति हुईं, इसी प्रकार जैसे-जैसे 
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हमारी यह पृथ्वी ठंदी होने लगी, वैसे-दैसे इस पर वायु जलादि की उत्पत्ति 
हुईं और उसके बाद वनस्पति की उत्पत्ति हुईं | उद्निद्‌-राज्य हुआ | उससे जीव 
राज्य हुआ। जीव-राज्य का विकास-क्रम इस प्रकार माना जाता है--पहले 
सरीखप हुए, फिर पक्षी, पशु, वन्‍्दर और मनुष्य हुए । 

डार्विन के इस विलम्वित “क्रम-विकास- प्रसर्णबाद” को विख्यात प्राणी 
तक्तवेत्ता “डी० ब्राइस” ने सान्ध्य--ग्रिमरोज (इस पेड़ का थोड़ा सा चारा 
हालैण्ड से लाया जाकर अन्य देशों की मिद्दी में लगाया गया | इससे अक- 
स्मात्‌ दो नई श्रेणियों का उदय हुआ ) के उदाहरण से असिद्ध 5हरा कर 
“प्छुत सम्चारबाद'ं को मान्य ठहराया है, जिसका श्रर्थ है कि एक जाति से 
दूसरी उपजाति का जन्म आकस्मिक होता है, क्रमिक नहीं | 

विज्ञान का रप्टि-क्रम असत्‌ से सत्‌ ( उत्पाद्याद या अहैतुकवाद ) है | 
यह विश्व कब, क्‍यों और कैसे उत्पन्न हुआ १ इसका आनुमानिक कल्पनाओं 
के अतिरिक्त कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता-“डार्तिन ने सिर्फ शारीरिक 
विवर्तन के आधार पर क्रम-चिकास का सिद्धान्त स्थिर किया | शारीरिक 
विवतन में वर्ण-मेद, संहनन-मेद*", संस्थान-मेद, लम्बाई-चौड़ाई का तार- 
तम्य, ऐसे ऐसे और भी सूह्म-स्थूल मेद हो सकते हूं? *| ये पहले भी हुआ 
करते थे ओर आज भी होते हैं। ये देश, काल, परिस्थिति के भेद से किसी 
विशेष प्रयोग के बिना भी हो सकते हैं और चिशेप प्रयोग के द्वारा भी | 
१७६१ ई० में मेड़ों के भुएड में अकस्मात्‌ एक नई जाति उत्पन्न हो गई। 
उन्हें आजकल “अनेकन” मेड़ कहा जाता है| यह जाति, मर्यादा के अनुकूल 
परिवतंन है जो यदा तदा, यत्‌ किचित्‌ सामग्री से हुआ करता है | प्रायोगिक 
परिवर्तन के नित नए उदाहरण विज्ञान जगत्‌ प्रस्तुत करता ही रहता हैं| 

अभिनव जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त एक जाति में अनेक व्यक्ति प्राप्त 
मिन्नताओं की वहुलता के आधार पर स्वीकृत हुआ है। उत्पत्ति-स्थान और 
छुल-कौदि की भिन्‍नवा से प्रत्येक जाति में मेद--बाहुल्य होता है*-नउन 
अवान्तर भेदों के आधार पर मौलिक जाति की रृष्टि नहीं होती | एक जाति 
उससे मौलिक मेद वाली जाति को जन्म देने भें समर्थ नहीं होती | जो जीच 
जिस जाति में जन्म लेता है, वह उसी जाति में प्राप्त शुणों का विकास कर 
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सकता है | जाति के विभाजक नियमों का अतिक्रमण नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार जो जीव स्वार्जित कर्म-पुदुगलो की प्रेरणा से जिस जाति में जन्म लेता 
है, उसी( जाति ) के आधार पर उसके शरीर, संहनन, संस्थान ज्ञान आदि का 
निर्णय किया जा सकता है , अन्यथा नहीं | 


बाहरी स्थितियों का प्राणियों पर प्रभाव होता है। किन्तु उनकी 
आनुवंशिकता में वे परिवर्तन नहीं ला सकतीं। प्रो० डालिंगटन के अनुसार-- 
*जीवों की वाहरी परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से उनके विकास-क्रम को पूर्णतया 
निश्चित नहीं करतीं। इससे यह सावित हुआ कि माक्स ने अपने और 
डार्विन के मतों में जो समानान्तरता पाई थी, वह बहुत स्थायी और दृरगामी 
नहीं थी। विभिन्‍न स्वाभावों वाले मानव-प्राणियो के शरीर में बाह्य और 
आन्तरिक भौतिक प्रमेद मौजूद होते हैं। उसके भीतर के भौतिक प्रभेद के 
आधार को ही आनुवंशिक या जन्मजात कहा जाता है। इस भौतिक 
आतलन्‍्तरिक प्रमेद के आधारों का भेद ही व्यक्तियों, जातियों और वर्गों के भेदों 
का कारण होता है | ये सव भेद बाहरी अवयवों म॑ होने वाले परिवतंनों का ही 
परिणाम हैं | इन्हें जीवधारी देह के पहलुओं के सिवाय कोई बादरी शक्ति नष्ट 
नहीं कर सकती | आनुवंशिकता के इस असर को अच्छे भोजन, शिक्षा 
अथवा सरकार के किसी भी कार्य से चाहे वह कितना ही उदार या ऋ,र क्यो 
न हो, सुधार या उन्‍नत करना कठिन है। 


अनुवंशिकता के प्रभाव को इस नए, आविष्कार के बाद 'जेनेटिक्स का 
विज्ञान कहा गया "»। 


हमें दो श्रेणी के प्राणी दिखाई देते हैँ | एक भ्रेणी के गर्भज हैं, जो माता- 
पिता के शोणित, रज और शुक्र-विन्दु के मेल से उत्पन्न होते हैं। दूसरी श्रेणी 
के सम्मूच्छिम हैं, जो गर्भाधान के बिना स्व-अनुकूल सामग्री के सान्निध्य मात्र 
से उत्पन्न हो जाते हैं| 


एकेन्द्रिय से चत्तुरिन्द्रिय के जीच सम्मूच्छिम और तिर्यज्च जाति के ही 
होते हैं| पंचेन्द्रिय जीव सम्मूर्चछिम और गर्भज दोनों प्रकार के होते हैं| इन 
दोनों ( सम्मू््छिम और गर्मज पंचेन्द्रिय ) की दो जातियां हैं-- 
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(१ ) तियेज्च ( २) मनुष्य | ( मनुष्य के मल, मृत्र, लहू आदि अशुच्ति 
स्थान में उत्मन्‍्न होने वाले पंचेन्द्रिय जीव सम्मूच्छिम मनुण्य कहलाते हैं ** ) 

तिर्यअच जाति की मुख्य दशाएं ठीन है :--- 

( १ ) जलचर--मत्ल्य आदि | - 

(२ ) स्थलचर--गाय, मैंस आदि | 

(क ) उरपरिसप--रेंगने वाले श्राणी--स्ाप आदि | 

( ख ) मुजपरिसप--मुजा के वल पर चलने वाले प्राणी--नेवला आदि 
इसीकी उपशाखाए हैं। 

(३ ) खेचर--पक्षी । 

सम्मू्च्छिम जीवों का जावि-विभाग गर्भ-व्युक्तान्त जीवीं के जाति-विभाग 
जैसा सुस्पष्ठ और संबद्ध नहीं होता । 

आसृति-परिवर्तन और अवयवों की न्यूनाधिकता के आधार पर जाति- 
विकास की जो कल्पना है, वह औपचारिक है, तात्विक नहीं | सेव के वृक्ष 
की लगभग २ हजार जातियां मानी जादी हैं। मिन्‍न-मिन्‍न देश की मिट्ठी में 
वोया हुआ बीज भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार के पौधों के रूप में परिणत होठा है| 
उनके फूलों और फलों में वर्ण, गन्घ, रस आदि का अन्तर भी आ जाता है। 
कलम! के द्वारा भी वृक्षों में आकस्मिक परिवर्तन किया जाता है| इसी प्रकार 
तियंत्रच और मनुप्य के शरीर पर भी विभिन्‍न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता 
है। शीत प्रधान देश में मनुप्य का रंग श्वेत होता है, उप्ण-प्रघान देश में 
श्याम | यह परिवर्तन मौलिक नहीं है | वैज्ञानिक प्रयोगो के द्वारा औपचारिक 
परिवर्तन के उदाहरण प्रस्तुत किये गए. हैं | मौलिक परिवर्तन प्रवोगसिद्ध नहीं 
हैं। इसलिए. जातिगत औपचारिक परिवर्तन के आधार पर क्रम-विकास की 
घारणा अधिक मूल्यवान्‌ नहीं वन सकती | 
शारीरिक परिवर्तन का हास या उल्टा क्रम 

पारिपाडिंवक वातावरण या बाहरी स्थितियों के कारण जैसे विकास या 
प्रगति होती है, बेसे ही उसके बदलने पर हास या पूर्व गति भी होती है। 

इस दिशा में सव से आश्चर्यजनक प्रयोग हैं--म्थूनिस की जन्छुशाला के 
डाइरैक्टर श्री हिंज हैक के, जिन्होंने विकासवाद की गाड़ी ही आगे से पीछे 
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की ओर ढकेल दी है और ऐसे घोड़े पैदा किये हैं, जैसे कि पन्द्रह हजार बर्षे 
पूवे होते थे | प्रागैतिहासिक थुग के इन घोड़ों को इतिहासकार “टिस्पनों 
कहते हैं **| 

इससे जाना जाता है कि शरीर, संहनन, संस्थान और रंग का परिवर्तन 


होता है। उससे एक जाति के अनेक रूप बन जाते हैं, किन्तु मूलभूत जाति 
नहीं बदलती | 
दो जाति के प्राणियों के संगम से तीसरी एक नई जाति पैदा होती है। 


उस मिश्र जाति में दोनों के स्वभाव मिलते हैं, किन्तु यह भी शारीरिक मेद 
वाली उपजाति है। आत्मिक ज्ञानकृत जैसे ऐन्द्रियिक और मानसिक शक्ति 
का भेद उनमें नहीं होता। जातिसेद का मूल कारण है--आत्मिक विकास 
इन्द्रियां, स्पष्ट भापा और मन, इनका परिवर्तन मिश्रण और काल-क्रम से नहीं 
होता। एक स्त्री के गर्म में 'गर्भ-प्रतिविम्ब' पैदा होता है, जिसके रूप भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के हो सकते हैं *०| आकइृति-मैद की समस्या जाति भेद में मौलिक 
नहीं है| 
प्रभाव के निमित्त 

एक प्राणी पर माता-पिता का, आसपास के वातावरण का, देश-काल की 
सीमा का, खान-पान का, भ्रहों-उपग्रहों का अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, 
इसमें कोई संदेह नहों। इसके जो निमित्त हैं उन पर जैन-दष्टि का क्या 
निर्णय है--यह थोड़े में जानना है| 

प्रभावित स्थितियों को वर्गीकृत कर हम दो मान लें“-शरीर और बुद्धि 
ये सारे निमित्त इन दोनों को प्रभावित करते हैं। 

प्रत्येक प्राणी आत्मा और शरीर का संयुक्त एक रूप होता है। प्रत्येक 
पाणी को आत्मिक शक्ति का विकास और उसकी अभिव्यक्ति के निमित्तभूत 
शारीरिक साधन उपलब्ध होते हैं । 

आत्मा सूह्मम शरीर का ग्रवर्तक है, सूददम शरीर स्थूल शरीर का। वाहरी 
स्थितियां स्थूल शरीर को प्रभावित करती हैं, स्थूल शरीर यूहम शरीर को और 
सूहरम शरीर आत्मा को--इन्द्रिय, मन या चेतन वृत्तियों को | े 

शरीर पौद्गलिक होते हँ---सूछ्म शरीर सूद वर्गणाओं का संगठन होता 
है और स्थूल शरीर स्थूल वर्गणाओं का | 
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( १ ) आनुवं शिक समानता का कारण है वर्गगा का साम्य| जन्‍म के 
आरम्म काल में जीव जो आहार लेता है, वह उसके जीवन का मूल आघार 
होता है। वे वर्गगाएं मातृ-पित सात्म्य होती हैं, इसलिए माता और पिता का 
उस पर ग्रमाव द्वोता है। सन्तान के शरीर में मांस, रक्त और मस्तुलुंग 
( भेजा ) ये तीन अंग माता के और हाड़, मज्जा और केंश-दाढ़ी-रोम-नख-- 
ये तीन अंग पिता के होते हैं **| वर्गणाओं का साम्य होने पर भी आन्तरिक 
योग्यता समान नहीं होती | इसलिए माता-पिता से पुत्र की रुचि, स्वभाव, 
योग्यता मिन्‍म भी होती हैं। यही कारण है कि माता-पिता के गुण दोपों का 
सन्तान के स्वास्थ्य पर जितना प्रभाव पड़ता है, उतना बुद्धि पर नहीं 
पड़ता | 

(२ ) वातावरण भी पौद्गलिक होता है। पुदुगल-पुदुगल पर असर 
डालते हैं। शरीर, भापा और मन की वर्गणाओं के अनुकूल वातावरण की 
वर्गगाएं होती हैं, उन पर उनका अनुकूल प्रभाव होता है और प्रतिकूल दशा 
में प्रतिकूल | आत्मिक शक्ति विशेष जाणत हो वो इसमें अपवाद भी दो सकता 
है। मानसिक शक्ति दर्गणाओं में परिवर्तन ला सकती ह। कहा मी है-- 

“/चित्तायत्तं धातुवर्द शरीर, स्वस्थे चित्ते छुद्धवः अस्फुरन्ति ] 

तस्माचित्तं स्वथा रचुणीबं, चित्ते नप्टे बुदयो यान्ति नाशम” ॥ 

--यह धातु-बद्ध शरीर चिच के अधीन है| स्वस्थ चित्त में बुद्धि की 
स्फुरणा होती है। इसलिए, चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए) चित्त नष्ट होने 
पर बुद्धि नष्ट हो जादी है। इसका तात्पर्य वह है कि पवित्र ओर वलवान्‌ मन 
पवित्र वर्गगाओं को ग्रहण करता है, इस लिए, बुरी वर्गगाएं शरीर पर भी बुरा 
असर नहीं डाल सकतों। गांधीजी भी कद्दते ये--विकारी मन ही रोग का 
केन्द्र बनता है , यह भी सवंथा निरफवाद नहीं है| 

(३ ) खान-पान और औपधि का असर भी मिनन-मिन्‍्न प्राणियों पर 
मिन्‍्न-मिन्‍्न प्रकार का होता है| इसका कारण भी उनके शरीर की मिन्‍न- 
मिन्‍न वर्गणाएं है) वर्गणाओं के वर्ण, गन्‍्ध, रस और स्पर्श में अनन्त प्रकार 
का वेचिज्य और तरतमभाव होता हैं) एक ही रस का दो व्वक्ति दो प्रकार 
का अनुमव करते हैं। यह उनका वुद्धि-दोप ग्रा , अनुभव-शक्ति का दोप नहीं 
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किन्तु इस सेद का आधार उनकी विभिन्‍न वर्गगाए हैं। अलग-अलग 
परिस्थिति में एक ही व्यक्ति को इस भेद का शिकार होना पड़ता है | 

खान-पान, औपधि आदि का शरीर के अवयवों पर असर होता है। 
शरीर के अवयव इन्द्रिय-मन-भाषा के साधन होते हैं, इसलिए जीव की प्रवृत्ति 
के थे भी परस्पर कारण बनते हैं। ये बाहरी वर्गगाएं आन्तरिक योग्यता को 
सुधार या विगाड़ नहीं सकतीं, और न बढ़ा-घटा भी सकतीं | किन्तु जीव की 
आउन्‍्तरिक योग्यता की साधनभूत आन्तरिक वर्गणाओं में ख़ुधार या बिगाद्ध 
ला सकती हैं| यह स्थिति दोनों प्रकार की वर्गणाओं के “वलावल पर 
निर्भर है| 

(४ ) अह-उपग्रह से जो रश्मियां निकलती हैं, उनका भी शारीरिक 
वर्गणाओं के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव होता है | विभिन्‍न रंगों के 
शीशों द्वारा सूर्य-रश्मियों को एकत्रित कर शरीर पर डाला जाए तो स्वास्थ्य 
या सन पर उनकी विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं होती हैं । संगठित दशा में हमें तत्काल 
उनका असर मालूम पड़ता है। असंगठित दशा और सूक्ष्म रूप में उनका जो 
असर हमारे ऊपर होता है, उसे हम पकड़ नहीं सकते | 

ज्योतिर्विया में उल्का की और योग-विद्या में विविध रंगों की प्रतिक्रिया 
भी उनकी रश्मियों के प्रभाव से होती है। 

यह बाहरी असर है| अपनी आन्‍्तरिक बृत्तियों का भी अपने पर प्रभाव 
पड़ता है। ध्यानया मानसिक एकाग्रता से चंचलता की कमी होती है, 
आत्म-शक्ति का विकास होता है। मन की चंचलता से जो शक्ति बिखर 
जाती है, वह ध्यान से केन्द्रित होती है | इसीलिए, आत्म-विकास में मन-गुत्ति, 
वचन-गुसि और काय-शुस्ति का बढ़ा महत्त्व है | 

मानसिक अनिष्ट-चिन्तन से प्रतिकूल वर्गणाए णद्दीत होती हैं, उनका 
स्वास्थ्य पर हानिजनक प्रभाव होता है| प्रसन्‍न दशा में अनुकूल वर्गंणाएँ 
अनुकूल प्रभाव डालती हैं। 

क्रोध आदि वर्गणाओं की भी ऐसी ही स्थिति है। ये वर्गंगाएं समूचे 
लोक में भरी पड़ी हैं। इनकी वनावट अलग-अलग ढ़ंग की होती है। और 
उसके अनुसार ही थे निमित्त बनती हैं | . 
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कर्म 

थभलाबतमणेव्य क्तियैथानैकविधेक्ष्यते | 

कमबितात्मनस्तद॒वत्‌, योग्यता विविधा न किम |” 

ह --तत्त्वार्थ-शलोक वार्तिक-१६ १ 

“आत्मा तदन्‍्यसंबीगात्‌ , संसारी तदूवियोगतः | 

स॒ एवं मुक्त एती च, तत्‌ स्वाभाव्यात्तयों स्तथा ॥|” --योगविन्डु 

भारत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत्‌ की विभक्ति,' विचिचताँ 
ओर साधन तुल्त्र होने पर भी फल के तारतम्य या अन्चर को सद्देतुक माना है?| 
उत्त हेतु को वेदान्ती 'अविद्या,' बौद्ध वासना! सांख्य 'क्लेश” और न्याय- 
वेशेपिक अद्ृष्ट' तथा जैन “कर्म! कहते हैं | कई दर्शन कर्म का सामान्य 
निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते-करते 
बहुत आगे वढ़ जाते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अद्दष्ठ आत्मा का गुण है | 
अच्छे-चुरे कमों का आत्मा पर संस्कार पड़ता है, वह अहृष्ट है। जब तक 
उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह आत्मा के स्राथ रहता है। उसका 
फूल ईश्वर के माध्यम से मिलता है "। कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फल की 
व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाए। सांख्य कर्म को प्रकृति का विकार 
भानता है* | अच्छीजयुरी य्रवृत्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस 
प्रकृतिगत-संस्कार से हीं कर्मों के फल मिलते हैं | बौद्धों ने चित्तगत वासना 
की कर्म माना है। यही कार्य कारण-मात्र के रूप में सुख-हुःख का देतु बनती 
है| जैन-दर्शन कर्म को स्वतन्त्र तत्व मानता है। कर्म अनन्त परमाजुओं के 
स्कन्ध हैं] वे समूचे लोक में जीवात्मा की अच्छी-ब॒री प्रद्डचियों के द्वारा 
उसके साथ बंध जातें हैं, यह उनकी वध्यमान ( वंध ) अवस्था है। वन्धने के 
'बाद उनका परिपाक होता है, वह सत्‌ (स्त्ता ) अवस्था है| परिपाके के 
वाद उनसे सुख-हुःख रूप तथा आवरण रूप फल मिलता है, वह उदयमान 
(उदय ) अवस्था है। अन्य दर्शनों में कर्मों की क्रियमाण, संचित और 
प्रारब्ध--ये तीन अवस्थाए वंताई गई हैं | वें ठीक क्रमशः वन्‍्ध, सत्‌ और 
छुदय की समानार्थक हैं -“वल्ध के प्रकृति, स्थिति, विषाक और भ्रदेश--ये चार 
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प्रकार, उदीरणा--कर्म का शीघ्र फल मिलना, उद्वतेन--कर्म की स्थिति 
ओर विपाक की दृद्धि होना, अपवर्तन--कर्म की स्थिति ओर विपाक में कमी 
होना, संक्रण--कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दुसरे के रूप में बदलना, 
आदि आदि अवस्थाए' जैनों के कर्म-सिद्धान्त के विकास की सृत़क हैं| 

बन्ध के कारण क्या हैं १ बन्‍्बे हुए कर्मों का फल निश्चित होता है या 
अनिश्चित १ कर्म जिस रूप में बन्धते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता 
है था अन्यथा ? धर्म करने वाला दुःखी और अधर्म करने वाला खुखी क्रैसे ? 
आदि-आदि विपयों पर जैन अन्थकारों ने खूब विस्तृत विवेचन किया है| 
इन सबको लिया जाए तो दूमरा ग्रन्थ बन जाए। इसीलिए यहाँ इन सब 
प्रसंगों में न जाकर कुछ विशेष बातों की ही चर्चा करना उपयुक्त होगा | 
आत्मा का आन्तरिक वातावरण 

प्रदार्थ के असंयुक्त रुप में शक्ति का तारतम्य नहीं होता | दूसरे पदार्थ से 
संयुक्त होने पर द्वी उसकी शक्ति न्‍्यूनया अधिक बनती है| दूसरा पदार्थ 
शक्ति का बाधक द्ोता है, वह न्यून हों जाती है । बाधा हटती है, वह प्रगट 
हो जाती है। संयोग-दशा में यह हास-विकास का क्रम चलता ही रहता है। 
असंयोग-दर्शा में पदार्थ का सहज रूप ग्रगठ हो जाता है, फिर उसमें हास या 
विकास कुछ भी नहीं होता | 


आत्मा की आनन्‍्तरिक योग्यता के तारतम्य का कारण कर्म है। कर्म के 
संयोग से वह ( आन्‍्तरिक योग्यता ) आबृत होती है या विकृतत होती है। 
क्रम के विलय ( असंयोग ) से उसका स्वभावोदय होता है | बाहरी स्थिति 
आन्तरिक स्थिति को उत्तेजित कर आत्मा पर प्रभाव डाल सकती है, सीधा 
नहीं | शुद्ध या कर्म-मुक्त आत्मा पर बाहरी परिस्थिति का कोई भी असर नहीं 
होता | अशुद्ध वा कर्म-बदध आत्मा पर ही उसका प्रभाव होता है। वह भी 
अशुद्धि की मात्रा फे अनुपात से। छद्धि की सान्ना बढ़ती है; बाहरी 
वातावरण का असर कम होता है, शुद्धि की मात्रा कम होती है, बाहरी 
वातावरण छा जाता है| परिस्थिति ही प्रधान द्वोती तो शुद और अशुद्ध 
पदार्थ पर समान असर होता, किन्‍नु हिंसा नहीं होता है| परिस्थिति 
छत्तेजक है; कारक नहीं | 
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विजातीय सम्बन्ध विचारणा की दृष्टि से आत्मा के साथ सर्वाधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध कर्म पुदूगलों का है। समीपवर्ती का जो प्रमाव पड़ता है, वह दूरवर्ती 
का नहीं पड़ता | परिस्थिति दूरवर्ती घटना है | वह कर्म की उपेक्षा कर आत्मा 
को प्रभावित नहीं कर सकती । उसकी पहुँच कर्म संघटना तक ही है। उससे 
कर्म संघटना प्रभावित होती है फिर उससे आत्मा | जो परिस्थिति कर्म-संस्थान 
को प्रभावित न कर सके, उसका आत्मा पर कोई असर नहीं होता | 

बाहरी परिस्थिति सामूहिक होती है| कर्म को वैयक्तिक परिस्थिति कहा 
जा सकता है। यही कर्म की सत्ता का स्वयंभू-प्रमाण है । 
परिस्थिति 

काल, क्षेत्र, स्वमाव, पुरुषार्थ, नियति और कर्म की सह-स्थिति का नाम 
ही परिस्थिति है। 

काल से ही सब कुछ होता है, यह एकान्त दृष्टि मिथ्या है| 

चने 3, 396 "रे कक जल पआप 390 | छ 99. 9$ 

स्वभाव से १ । 39 39 99 95 5 99 59 93 93 

पुरुषार्थ से 89. 9799 95. 99 99. 99 $9 95 995 59 

नियत्ति 33. 93 33 7 33 339 99 4) 93 43 ह 

कर्म 99 3) 332... 939 33 793 72 93 £०॥ “4 93 

काल से भी कुछ वनता है, यह सापेक्ष-दृष्टि सत्व है | 

ज्षेत्र ( स्थान ) से मी कुछ वनता है, यह सापेक्ष दृष्टि सल्य है। 


स्वमात से भी 9 35 95 99 35 99 93) 95 
पुरुषार्थ से भी 99 99. 99 99 95 ग 99. 99 
नियति 99 339 23 ११ ॥ 99 93 99 99 95 99 


कर्म, » 23 * 3993 35 399 99 9. 993 9 
वर्तमान के जैन मानस में काल-मर्यांदा, क्षेत्रम्यांदा, स्वभाव-मर्यादा, 
पुरुपार्थ मर्यादा और नियति-मर्यादा का जैसा स्पष्ट विवेक या अनेकान्त-दर्शन 
है, वैसा कर्म-मर्यादा का नहों रहा है। जो कुछ होता है, वह कर्म से ही 
होता है--ऐसा घोष साधारण हो गया है। यह एकान्तवाद सच नहीं है | 
आत्म-गुण का विकास कर्म से नहीं होता, कर्म -के विलय से होता है। 


१०६ ] जैन दर्शन मैं तत्त्व मीमांर्सा 


परिस्थितिवाद के एकान्त-शआ्राग्रह के प्रति जैन-दृष्टि यह है-रोग देश-काल 
की स्थिति से ही पैदा नहीं होता, किन्तु देश-काल की स्थिति से कर्म की 
उत्तेजना ( उदीरणा ) होती है और उत्तेजित कर्म-पुद्गल रोग पैदा करते हैं | 
इस प्रकार जितनी भी वाहरी परिस्थितियां हैं, वे सब कर्म-पुदुगलों में उत्तेजना 
लाती हैं। उत्तेजित कर्म-पुदूगल आत्मा में विभिन्‍न प्रकार के परिवर्तन लाते 
हैँ | परिवर्तन पदार्थ का स्वभाव सिद्ध धर्म है। वह संयोग-कृत होता है, तब 
विमाव-रूप हीता है | दूसरे के संयोग से नहीं होता, तत्र उसकी परिणति 
स्वाभाविक हों जाती है। 
कर्म की पौद्रगलिकता 

अन्य दर्शन कर्म को जहाँ संस्कार या वासना रूप मानते हैं, वहाँ जैन- 
दर्शन उसे पौंदूगलिक मानता है | “जिस वस्तु का जो गुण होता है, वह उसका 
विघातक नहीं वनता [! आत्मा का शुण उसके लिए. आवरण पारतन्भ्य और 
दुःख का हेतु केसे बने ? 

कर्म जीवात्मा के आवरण, पारतन्श्य और दुःखों का देठ है--शुरों का 
पविघातक है। इसलिए वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता | 

बेड़ी से मनुष्य बनन्‍्धता है, सुरापान से पागल वनता है, क्लोरोफार्म से 
वेभान वनता है | ये सब पौद्गलिक वस्तुएं हैं। ठीक इसी प्रकार कर्म के 
संयोग से भी आत्मा की ये दशाए वनती हैं| इसलिए वह भी पौद्गलिक है। 
थे बेड़ी आदि बाहरी वन्धन एवं अल्प सामथ्य वाली वस्तुएः हैं | कर्म आत्मा के 
साथ चिपके हुए तथा अधिक सामथ्य वाले सक्षम स्कन्ध हैं | इसीलिए उनकी 
अपेक्षा कर्म-परमाणुओं का जीवात्मा पर गहरा और आन्‍्तरिक प्रभाव 
पड़ता है । 

शरीर प्रौदूगलिक है, उसका कारण कर्म है। इसलिए वह भी 
पौद्गलिक है। पौंदूगलिक कार्य का समवायी कारण पौद्शालिक होता है| 
, मिट्टी भौतिक है .तो उससे बनने वाला पदार्थ भौतिक ही होगा ] 

आहार आदि अनुकूल सामग्री से सुखानुभूति और  शस्त्र-ग्रहार आदि से 
दुःखानुभूति होती है। आहार और शस्त्र पोद्गलिक हैं, इसी प्रकार सुख-दुःख 
के हेमूतुत कर्म भी पौंदूगलिक है । 
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वन्ध की अपेक्षा जीव और पुद्गल अमिन्‍न हैं--एकर्मक हैं। लक्षण की 
अपेक्षा वें मिन्‍न हैं। जीव चेतन है और पुदूगल अचेतन, जीव अमूर्स है 
और पुद्‌गल मूर्स | 

इन्द्रिय के विषय स्पर्श आदि मूर्त हैं। उनको भोगने वाली इन्द्रियां 
मूर्त हैं| उनसे होने वाला सुख-हुःख मू्त हैं। इसलिए, उनके कारण-मूत कर्म 
मी मूचद ० 

मूत्त ही मूर्त्त को स्पर्श करता है। मूर्च ही मूत्त से बंधता है | अमूत्त जीव 
मूर्त कर्मों को अवकाश देता है। वह उन कर्मों से अन्रकाश-छूप हो 
जावा हैं ४ 

गीता, उपनिषद्‌ आदि में अच्छेजुरे कार्यों को जैसे कर्म कहा है, वैसे 
जैन-दर्शन में कर्म-शब्द क्रिया का वाचक्र नहीं है। छतके अठुसार वह ( कर्म- 
शब्द ) आत्मा पर लगे हुए; यूक्ष्म पीदूगलिक पदार्थ का वाचक है। 

आत्मा की प्रत्येक यदहम और स्थूल भानसिक, वाचिक और काबिक 
प्रवृत्ति के द्वारा उतका आकर्षण होता है | इसके वाद स्वीकरण ( आत्मीकरण- 
प्रदेशबन्ध-जीव और कर्म-परमाख़ुओं का एकी माव ) होता है| 

कर्म के हेतुओं को भाव-कर्म या मल और कर्म-पुदूगलों को ह्ब्ब-कर्म या 
रज कहा जाता है। इनमें निमित्त-नैमित्तिक भाव है | भाव-कर्म से द्वव्य-कर्म 
का संग्रह और द्वव्य-कर्म के उदय से भाव कर्म तीम होता है *] 
आत्मा और कर्म का सम्बन्ध केसे ? 

आत्मा अमूत्त है, तव उसका मूर्च कर्म से सम्बन्ध कैसे हो सकता है १ यद्द 
भी कोई जटिल समस्या नहीं है| प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने संसार और 
जीवात्मा .को अनादि माना है] वह अनादिकाल से ही कर्मवद्ध ओर 
विकारी है। कर्मवद्ध आत्माएं कर्थचित्‌ मूर्त्त हैं अर्थात्‌ निश्चय दृष्टि के 
अनुसार स्वरूपतः अमूर्त होते हुए भी वे संसार बशा में मूचे होती हैं १० जीत 
दी प्रकार के हैं--+रूपी और अर्यी *९ मुक्त जीव अरूपी हैं और संसारी 

जीव रूपी । कप. 

... कर्मबुक्त आत्मा के फिर कमी कर्म का वन्‍्ध नहीं होता | कर्मवद्ध आत्मा 
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के ही कर्म बन्‍्चते हँ---ठन दोनों का अपश्चानुपृर्ती ( न पहले ओर न पीछे ) 
रुप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आरहा है | 
अमृत्त ज्ञान पर मृ्ते मादक द्रब्यों का असर होता है, वह अमृत्त के साथ 
मू्त का सम्बन्ध छुए वबरिना नहीं हो सकता | इससे जाना जाता है कि विकारी 
अमृत्त आत्मा के साथ मूर्त का सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं आती। 
वन्ध के हैतु? 
कर्म-सम्बन्ध के अनुकूल आत्मा की परिणति या यौग्यता ही बन्ध का 
हेतु है। वनन्‍्ध के हेलओं का निरूपण अनेक रुपों में हुआ है | 
गौतम ने पूछा * ३--मगवन्‌ | जीव कांक्षा मोहनीय कर्म बांचता है 2 
भगवान--गीतम | बांवता ई | 
गौतम--मगवन्‌ | वह किन कारण से बांधता है १ 
मगवान--गौंतम | उसके दो हेलु हैं (५ ) प्रमाद, ( २) योग | 
गीतम--मगवन, | प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ? 
मगवान--ब्ोंग से | 
गौतम--य्ोग किससे उत्पन्न होता है ? 
भगवान---वीर्च से | 
गीतम--वीर्य क्रिससे उत्पन्न होता है १ 
मगवान--शरीर से | 
गातम--शरीर किससे उत्पन्न होता दे १ 
भगवान--जीत्र से | 
तात्पर्य यह है कि जीव शरीर का निर्माता हैं। क्रियात्मक वीर्य का 
साधन शरीर द | शरीरघारी जीव ही प्रमाद और योग के द्वारा कर्म ( कांच्षा- 
मोहनीय ) का वन्‍्च करता है | स्थानांग** ओर प्रज्ञापना में कर्मबनन्‍्ध के क्रोध, 
मान, साया और लोम--थे चार कारण वतलाए हेँ* | 
३8: 
“शत्यि बन्‍्वे व मोक्खे वा णेव॑ सन्‍न॑ निवेसए | 
अत्थि वन्‍्वे व मोक्खे वा एवं सन्‍न॑ निवेसण ॥ “चत्र० २५ 
मार्क दिक-पुत्र ने पृछा-+भगवन्‌ | भाव बनन्‍्ध कितनी प्रकार का है १” 
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अगवान्‌ ने कहा--माक॑दिक-पुत्र| भाव-बन्ध दी अकार का हैं? -- 
(६१ ) मूल यक्षति-वन्ध ( २ ) उत्तर-प्रकृति-वन्ध * ६? 

बन्ध आत्मा और कर्म के सम्बन्ध की पहली अवस्था है । वह चतृरुप हैः-- 
(१ ) प्रकृति (२ ) स्थिति (३) अनुमाग (४ ) अदेश * 

वनन्‍्ध का अर्थ ह--आत्मा और कर्म का संयोग और कर्म का निर्माषण-- 
व्यवस्थाकरण *४ अहण के समय कर्म-पुदृगल अविभक्त होते हैं। अहण के 
पश्चात्‌ थे आत्म-प्रदेशों के साथ एकीभूत होते हैं) यह प्रदेश-वन्ध (या 
एकीमाव की व्यवस्था ) है| 


इसके साथ-साथ वे कर्म-परमास़ु कार्य-मेद के अनुसार आठ वर्गों में वंट 
जाते हैं | इसका नाम प्रकृति-वन्‍्ध (स्वभाव-व्यवस्था ) है। कसे की मूल 
प्रकृतियों (स्वमात ) आठ हैं--( १) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण 
(३) वेदनीय (४) मोहनीय (७) आयुप्य (६) नाम (७) गोत्र 
(८) अन्तराय **] 


संक्षित-विभाग :-- 

(१ ) ज्ञानावरण (के ) देशजशञानावरण._[ ख 9 सर्वक्षानावरण 
(२) दर्शनावरण (क ) देश दर्शनावरण . (ख ) सर्व दर्शनावरण 
(३ ) वेदनीय ( के ) सात-वेदनीय (ख ) असाव-चेदनीय 
(४ ) मोहनीय (के ) दर्शन-मोहनीय._ (ख ) चारित्र-मोहनीय 
(५) आयुष्य (के ) अद्भायु (खत ) भवायु 

(६ ) नाम ( के ) शुम-नाम (ख ) अशुस-नाम 
(७ ) योत्र (के ) उच्च-गोत्र (ख ) नीच-गौत्र 


(८) झन्तराय ( क ) यतव्युत्पन्न-विनाशी 
(ख ) पिहित आगामीपध २० 
विस्तृत-विभांग :--- 
१--आानावरण--जान को आइच करने वाले कर्म पुद्गल | 
( १ ) आमिनिवोधिक शानावरण--इन्द्रिय और मन के हारा होने वाले शाते 
को आवृत करले वाले करमे-पुदूगल | 
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(२ ) श्रुत-ज्ञानावरण--शब्द और अर्थ की पर्यालोचना से होने वाले ज्ञान को 
आवृत्त करने वाले कर्म-पुदूगल | 

(३ ) अवधि-शानावरण---मूर्त द्रत्य-पुदूगल को साज्षात्‌ जानने वाले ज्ञान को 
आशबृत करने वाले कमम-पुदुगल | 

(४ ) मनः पर्याय-शानावरण--दूसरों के सन की पर्यायों को साज्षात्‌ जानने 
वाले ज्ञान को आवृत्त करने वाले कर्म-पुदुगल | 

(५ ) केवल ज्ञानावरण--सर्व द्वव्य और पर्यायों को साक्षात्‌ जानने वाले ज्ञान 
को आजृत करने वाले कर्म-पुदूगल | 

२--इशंनावरण--प्तामान्य बोध को आवजृत करने वाले कर्म-पुदगल | 

(१ ) चक्तु द्शनावरण--चन्षु के द्वारा होने वाले दर्शन (सामान्य ग्रहण ) का 
आवरण | 

(२ ) अचचक्षु दर्शनावरण--चक्तु के सिवाय शेष इन्द्रिय और मन से होने 
वाले दर्शन ( सामान्य ग्रहण ) का आवरण | 

(३ ) अवधि-दर्शनावरण--मूत्त द्रव्यों के साक्षात्‌ दर्शन ( सामान्य ग्रहण ) का 
आवरण | ; 

(४ ) केवल-दर्शनावरण--सवे-द्रव्य-पर्यायों के साज्षात्‌ दर्शन (सामान्य ग्रहण ) 
का आवरण |] ह 

(५) निद्रा--प्वामान्य नींद ( सोया हुआ व्यक्ति सुख से जाग जाए, वह 
मींद ) 

(६ ) निद्वानिद्रा--घोर नींद ( सोया हुआ व्यक्ति कठिनाई से जागे, वह 
नींद ) 

(७ ) प्रचला--छड़े या बेंठे हुए जो नींद आये ) 

(5 ) प्रचला-प्रचला--चलते-फिरते जो नींद आए | 

(६ ) स्त्यानर्धि--- स्वथान-गद्धि ) संकल्प किये हुए कार्य को नींद में कर 
डाले, वैसी प्रगादतम नींद | 

३--वैदनीय---अनुभूति के निमित्त कर्म-पुदूगल :-- 

'( १ ) सात वेदनीय-सुखानुभूति का निमित्त-- 

(क) मत्तोज्ञ शब्द, (ख) मनोज रूप, -(ग) मनोझ्ञ गनध, (थं) मनोश रस, 
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(४ ) मनोजश स्पशं, (च)सुखित मन, (छ) सुखित वाणी, 
(ज ) सुखित काम ) 
(२ ) अवात़ वेदनीय---दुःखानुभूति के निमित्त कर्म पुदूगल | 
(क ) अमनोश शब्द, (ख) अमनीज्ञ रूप, (ग) अमनीजश्ष गन्‍ध, 
(घ ) अमनोज्ञ रस, (& ) अमनोशञञ स्पर्श, (च) दुःखित मन, 
(छ ) दुःखित बाणी, ( ज॑ ) दुशखित काय | 
४-+मोहनीय--आत्मा को मूह वनाने वाले कर्म-पुद्शल | 
( क ) दर्शन-मोहनीय--सम्यक्‌-हृष्टि को विकृत करने वाले कर्मे-पुदूगल | 
(१ ) सम्यक्त्व-वेदनीय--ओऔपशमिक और क्षायिक सम्बकू-दृष्टि के 
प्रतिबन्धक कर्म-पुदगल | 
(२ ) मिश्यात्व वेदनीय--धम्यक-दृष्टि ( क्ञायीपशमिक ) के य्रतिबन्धक 
कर्म-पुद्गल ) 
(३ ) मिश्र वेदनीय--तत्त्व-श्रद्धा की दोलायमान दशा उत्नन्‍्न करने वाले 
कर्म-पुदूगल | 
( ख ) चारित्र मोहनीय--चरित्र-विकार उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल | 
( १ ) कपाय-वेदनीय--राग द्वे प उत्पन्न करने वाले कमे-पुद्गल | 
अनन्तानुवन्धी क्रोध--पत्यर की रेखा ( स्थिरतम ) 
38 मान--पत्थर का खम्मा ( इृढ़तम ) 
अनन्तानुवन्धी माया--त्रांस की जड़ ( वक्रतम ) 
9... लौस--कृमि-रेशम ( गाढ़्तम रंग ) 
अप्रद्याख्यान क्रोघ--मिद्दी की रेखा 
७... मान-“हाड़ का खम्मा 
3... माया--मेंढे का सींग 
५ लोभ--कीचड़ 
संजूबलन क्रोघष--जल-रेखा ( अस्थिर-तात्कालिक ) 
».. मान--लवा का खम्मा ( लचीला ) 
».. साया--छिलते बांस की छाल ( स्वल्पतम बक् ) 
»... लीम--हल्‍दी का रंग ( तत्काल उड़ने वाला ( रंग ) 
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(२ ) नो-कपाय-वेदनीय---कपाय को उत्तेजित करने वाले कंर्म-पुदूगल--- 

१०-हास्य--सकारण या अकारण ( वाहरी कारण के बिना भी ) हंसी- 
उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल | 

२--रति--सकारण या अकारण पीद्गलिक पदार्थों के प्रति राय- 
उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल | 

३--अरति--सकारण या अकारण पौदुगलिक पदाथों के प्रति दवोप- 
उत्पन्न करने वाले या संयम में अद्ुचि-उत्पन्न करने वाले कमे- . 
पुदूगल | 

४--शौक--सकारण या अकारण शोक-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदुगल | 

पू--भय--सकारण या अकारण भय-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल | 

६--छगुप्ता--सकारण या अकारण घुणा-उत्पन्न करने वाले कर्मे- 
पुदुगल | 

७--स्त्री-वेद--पुरुष के साथ भोग की अभिलापा-उत्पन्न करने वाले 
कर्म-पुदूगल | 

८--पुरंप-वेद--स्त्री फे साथ भोग की अमिलापा-उत्पन्न करने वाले 
कर्म-पुदूगल | 

&--नपुंसक-वेद--स्त्री-पुरुप दोनों के साथ भोग की अमिलापा-उत्पन्न 
करने वाले कर्म-पुदूगल | 


४५--आयु--जीवन के निमित्त कर्मे-पुदूगल-- 


(१ ) नरकायु--नरक-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(२) विर्यश्वायु--तिर्यच-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(३ ) मनुष्ियायु--मनुण्य-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(४ ) देवायु--देव-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल | 


६--नाम--जीवन की विविध सामग्री की उपलब्धि के हेठुभूत कम्म-पुदूगल 


(१ ) गति-नाम--जन्म-सम्बन्धी विविधता की उपलिब्ध के निमित्त 
कर्मे-पुदूगल | - 

( के ) निरय गति-नाम--नारक जीवन हुःखमय दशा की उपलब्धि के 
निमित्त कर्मे-पुदूगल | 
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(ख ) विर्येच गति नाम -पशु, पक्षी आदि के जीवन ( दुःख-वहुल दशा ) को 
उपलब्धि के निमित्त कम-पुदुगल | 

(थे ) मनुष्य-गति-नाम--मनुष्य-जीवन ( खुख-हुःख मिश्रित दशा) की 
उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुद्गल | 

(घ ) देव-गति-नाम--देव-जीवन ( सुखमय दशा ) की उैपलब्धि के निमित्त 
कर्म-पुद्गल ] 

(२ ) जाति-नाम--इन्द्रिय रचना के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( क ) एकेन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन, ( त्वगू ) इन्द्रिय की प्राति के निमित्त 
कर्मे-पुद्गल | 

( ख ) द्वीन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन और जिह्ा--इन दो इन्द्रियों की प्रात 
के निमिच कर्म-पुदूगल | 

(ग ) चीन्द्रिय-जाति-नाम--स्पशन जिदवा और नाक--इन दीन इन्द्रियों 
की प्राप्ति के निमित्त कर्मे-पुदूगल | 

(घ ) चतुरिन्द्रिय-जाति-नाम--र्पर्शन, जिह्ला, नाक, और चक्षु---इन चार 
इन्द्रियों की ग्राप्ति के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( & ) पंचेन्द्रिय जाति नाम--स्र्थन, जिहृबा, नाक चछु और कान-- 
इन पांच इन्द्रियों की प्रासि के निमित्त कर्म-पुद्गल | 

(३ ) शरीर-नाम--शरीर-प्राप्ति के लिए निमित्त कर्म-पुदृगल | 

(के ) औदारिक-शरीर-नाम---स्यूल शरीर की ग्रासि के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( ख ) वेक्रिय-शरीर-नाम--विविध क्रिया कर सकने वाले कामरूपी शरीर की 
प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

(ग ) आदहारक-शरीर-नाम--आहारक-लव्धिजन्य शरीर की ग्रासि के 
निमिच कमें-पुद्गल | 

( घ ) तैजस-शरीर-नाम--तेज, पाक तथा तेजस्‌ व शीत लैश्या का निर्गमन 
कर सकने वाले शरीर की ग्राप्ति के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

(& ) कार्मण-शरीर-नाम--कर्म समूह या कम॑ विकारमय शरीर की प्राप्ति के 
निमित्त कर्म-युदगल ] 
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(४ ) शरीर-अंगोपांग-नाम-- शरीर के अवयवों ओर प्रतह्मवयचों की प्रासति के 
निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( के ) औदारिक-शरीर अंगोपांग-नाम--ओऔदारिक शरीर के अबयवों और 
प्रत्यययवों की प्रासि के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

 ( ख ) वैक्रिव-शरीरश्रिंगोपांग-नाम--वैक्रिय शरीर के अवयवों और अत्यवयवों 
की ग्राप्ति के निमित्त कम-पुदूगल | 

(ग ) आहारक-शरीर अंगोपांग नाम--आहारक शरीर के अवयवबों और 
प्रत्यवयवों की प्राप्ति के निमित्त कम-पुदूगल | 

(घ ) तैजसू और कार्मण शरीर अत्यन्त सूह्म होते हैं, इसलिए, इनके अवयव 
नहीं होते | 

(५ ) शरीर-वन्धन-नाम--पहले ग्रहण किये हुए. और वर्तमान में अहण किए 
जाने वाले शरीर-पुद्गलों के पारस्परिक सम्बन्ध का द्वेतुभूत कर्म | 

(के ) औदा रिक-शरीर-वन्धन-नाम---इस शरीर के पूर्च-पश्चाद गद्दीत पुदुगलों 
का आपस में सम्बन्ध जोड़ने वाला कम | 

(खं ) वेक्रिय-शरीर-बन्धन-नाम--ऊपरवत्‌ | 


(्‌ ग्र ) आहारक ,, 9 $9  ए:ः 79 
( घ ) तेजस 99 95989 989 “| 959 
( च्झ ) कार्मण 29. 939 989 /“” 399 


कर्म अन्थ में शरीर-वन्धन नाम-कर्स के पन्द्रह भेद किये गए, हैं-- 
(१ ) ओऔदारिक ओऔदारिक वन्‍्धन नाम | 
(२)आओदारिक वैजतू. 9 # 
(ई ) | कार्मण व] 
(४ ) वेक्रिय वैक्रिय आय 
(५) ५» पैजस 7 
( ध् ) १ कार्मण 33 53 
( ७ ) आहारक आहारंक ,, ५» 
(८). » पैजस न 
(६) 9 कार्मण वन्‍्धन नाम | 
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(१०) औदारिक तैजस कार्मण वन्धन नाम | 
(११) वैक्रिय. » ४ #$»# » 
(१२) आहारक ,, ४» ४ 
(१३) तैजस तैजस्‌ 
(१४) वैजस कार्मंण 
(१४) कार्मण कार्मण 


35 
35 93 
॥3 33 
93 99 
ओऔदारिक, वैक्रिय और आहारक--ये तीन शरीर परस्पर विरोधी होते 
हैं| इसलिए, इनके पुदुगलों का आपस में सम्बन्ध नहीं होता | 


(६ ) शरीर संघावन नाम"**--शरीर के ण्वीव और दशह्यमाण पुदूगलों की 
यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुदूगल | 


(के ) औदारिक-शरीर-संघातन-नाम---इस शरीर के शीत और गण्छमाण 
पुद्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-युद्गल | 
( ख ) वैकिय-शरीर-संघातन-नाम--इस शरीर के शहीव और णह्यमाण पुद्गलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघाव के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(गे ) आहारक-थरीर-संघातन-नाम--इस शरीर के गहीत और गदह्यममाण पुदुगलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघाव के निमिच कर्म-पुदूगल | 
( घ ) वैजस-शरीर संघातन नाम--इस शरीर के ग्रद्यीत और शह्माण पुदुगलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(& ) कार्मण-शरीर-संघातन नाम--इस शरीर के शहीत और ख्ह्यमाण पुद्गलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघातन के निमित्त कर्म-पुदूगल। 
७--सहनन-नाम---इसके उदय का हड्डियों की व्यवस्था” पर प्रभाव होता है 
इसके हेतुभूत कर्म पुद्गल+ * | ह 
(क) वजआबम-नाराच-सहनन नाम--इंस संहनन के हेतभूत कर्मे-पुदूगल 
बज॑-कील, ऋषम-वेष्टन-पद्ट, नाराच-मर्कट-वन्ध--दोनों और आपस में एक 
दूसरे को वाँधे हुए हों, वैसी आकृति, आंटी लगाए हुये हो वैसी आकृति, वन्दर 
का बच्चा जैसे अपनी मां की छाती से चिपका हआ हो वैसी आकृति, जिसमें 
सन्धि की दोनों हड्डियां आपस में आंदी लगाए हुये हों, उन पर तीसरी हड्डी 
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का वेष्टन हो, चौथी हड्डी की कील उन तीनों को भेद कर रही हुईं हो--ऐसे 
सुदृढ़तम अस्थि-वन्धन का नाम वदजञ्न-ऋषभ नाराच संहनन' है | 
(ख) ऋपमनाराच-संहनन-नाम---इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुदुगल, 
“कषमभनाराच-संहनन”” में हड्डियों की आंटी और वेष्टन होता है, कील नहीं 
होती | यह दृढ़तर है | 
(ग) नाराच-संहनन नाम--इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल| 'नाराच- 
संहनन' में केवल दृड्डियों की आंटी होती है, वेष्टन और कील नहीं होती ] 
(घ) अर्धनाराच-संहनन नाम--इस संहनन के हेत॒भूत कर्म-पुदूगल। 
अधंनाराच संहनन! में हड्डी का एक छोर मर्कट-वन्ध से बंधा हुआ और 
दूसरा छोर कील से मिदा हुआ होता है। 
(ड) कीलिका--संहनन-नाम--इस संहनन के हेत॒भूत कर्म-पुदूगल। 
“कीलिका संहनन, में हड्डियां केबल कील से जुड़ी हुई होती हैं। 
(व) सेवात-संहनन नाम--इस संहनन के हेठभूत कर्म-पुदूगल | सिवाते 
संहनन' में केवल हड्डियां ही आपस में जुड़ी हुई होती हैं । 
पत--संस्थान-नाम-- इसके छदय का शरीर की आक्ृति-रचना पर अभाव होता 
है इसके हेतुभूत कर्म पुद्ूगल | 
( १ ) समचतुरख-संस्थान--इसके हेत॒भूत कर्म-पुदूगल | पालथी मार कर बैठे 
हुये व्यक्ति के चारों कोण सम होते हूँ | वह 'सम चतुरत्त संस्थान” है | 
(२ ) न्‍्यग्रोध-परिसंडल-संस्थान-नाम--इसके हैेतुभूत कर्म-पुदूगल | नामि से 
_ ऊपर के अवयव पूर्ण और नीचे के अवयब प्रमाणहीन होते हैं, वह 
ध्यग्रोध-परिसंडल संस्थान” है | 
( ३ ) सादि-संस्थान नाम--इसके हेतुभूत कर्म-पुदुगल। नामि से ऊपर के 
अवयब प्रमाण-हीन और नीचे के अवयब पूर्ण होते हैं, वह सादि- 
संस्थान! है । + 
(४ ) वामन संस्थान नाम--इसके हेतुभूत कमे-पुदूगल | 'वामन-संस्थानो-- 
बोना | थे 
(४ ) कुन्ज संस्थान नाम--इसके हेतुभूत कर्म-युदूगल | "कुन्ज संस्थानौ-- 
कुबढ़ा | 
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(६ ) ह्लेंड-संस्थान-नाम--इस्के हेत॒भूत कमें-बुदूगल | सब अवयव वेदृव 
या ग्रमाणशत्य होते हैं, वह हुंड-संस्थान है | 
६--वर्णू नाम--इस कर्म के उदय का शरीर के रंग पर प्रभाव पड़ता है-- 
(क) कृष्ण-वर्ण-नाम--इस कर्म के उदय से शरीर का रंग काला हो जाता है 
(ख) नील-वर्ण-नाम-- ५» # & # #* » ह नीला » # #» 
(ग) लोहित-बर्युँ-नाम--+ 2 9 9 99 # 9 2» सील » #»# # 
(घ) हारिद्ध-वर्ण नाम 3 ७? 2 »# 9 # ३३ पीला » #» #» 
(ड) श्वेत-पर्णनाम-- # > #%. » ७०2 » #» सफेद »# ##» 
8०---गन्ध नाम--इस कर्म के उदय का शरीर के गन्घ पर प्रभाव पड़ता है | 
(क) सुरमि-गन्ध-नाम---इस कर्म के उदय से शरीर सुगन्धवासित होता है । 
(ख) दुरमि-गन्ध-नाम--इस कर्म के उदय से शरीर इुर्गन्धवासित होता है | 
११--रस नाम--इस कर्म के उदय का शरीर के रस पर प्रभाव पड़ता है | 
(क) तिक्त-रस नाम--इस कर्म के उदय से शरीर का रस तिक्त होता है। 
(ख) कु रस नाम>-+ # 9 9 9 9 9»? 959 9» » केडआ होता है। 
(ग ) कपाय-रस-नाम--3, , 9 # 9? » » » कैसेला द्वोता है। 
( घ ) ऑम्ल-रस-नाम--+ ७ #? ? 9? 2 2» |» खेदड्ी » २ 
( ढ ) मधुर-रसन्‍ननाम-- # # 2? ? | ७ » 2 मीठा » » 
१२--स्पर्श-ननाम---इस कर्म के उदय का शरीर के स्पर्श पर प्रमाव पड़ता है। 
(के ) कक श-स्पशे-नाम--इस कसे के उदय से शरीर कठोर होठा है] 
(ख)मदु | झकओश 2 एछ एझ ह ए कोमल # # 
(ग)शुद ७ क#ाओश ह छ 2 2 » सारी » » 
(घ)लघु » शयाश 2 ० ०»? हिलका » » 
(8 ) स्निध ५, # “५759 2 ? 92 » » चिकना » » 
(च)रुच # #क#वपाओश ० णछझ »# 97 सरंखा #+ # 
(छ ) शीव # ऋकऋाओआ छझ 9 #2 »? उंडा + # 
(ज)उष्ण > हार मे छ मे हू ० गेस्म »# 
( १३ ) अगुद्लघु-नाम--इस कर्म के उदय से शरीर न सम्दल सके बैसा भारी 
भी नहीं होता और हवा में उड़ जाए वैसा हल्का भी नहीं होता | 
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( १४ ) उपघात, नाम--इस कर्म के उदय से विक्ृत बने हुए अपने ही अवयवों 
से जीव क्लेश पाता है | ( अथवा ) इसके उदय से जीव आत्म-हत्या 
करता है | 

( १५ ) पराघात-नाम--इसके उदय से जीव प्रतिपक्षी और ग्रतिवादी द्वारा 
अपराजेय होता है। 

( १६ ) आनुपूर्वी नाम *१--विश्रेणि-स्थित जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत 
कम | 

( के ) नरक-आनुपूर्वी-नाम--विश्रेशि स्थित नरक-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति 

का द्वेत॒भूत कर्म | 

(ख ) तिय॑च-त्रानुपूर्वीनाम--विश्रे णि-स्थित तिर्यच-सम्बन्धी जन्मस्थान की 

प्रासि का हेतभूत कम | 

(ग ) मनुष्य-आनुपूर्वी-नाम--विश्रेणि-स्थित मनुप्य-सम्बन्धी जन्मस्थान की 

प्रासि का हेतभूत कर्म | 

( घ ) देव-आनुपूर्वीनाम--विश्रेणि-स्थित देव-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति 

का हैतु॒भूत कर्म | 


( १७ ) उच्छृवास-नाम--इसके छदय से नीव श्वास-उच्छवास लेता है | 
( १८ ) आतप नाम१४--इसके उदय से शरीर में से उष्ण प्रकाश 
निकलता है | 
( १६ ) उद्योत-नाम *५--इसके उदय से शरीर में से शीत-प्रकाश निकलता है| 
(२० ) विहायोगति नाम* *--इसके उदय का जीव की चाल पर प्रभाव 
पड़ता है। 
(क ) प्रशस्त विहायोगति नाम--इसके उदय से जीव की चाल श्रेष्ठ 
होती है। 
(ख ) अग्रशस्त विहद्ायोगति नाम--इसके उदय से जीव की चाल खराब 
होती है | 
(२१ ) चस नाम--इसके उदय से जीव चर ( इच्छापूर्वक ग़ति करने वाले ) 
होते हैं| 
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( २२ ) स्थावर नाम--इसके उदय से जीव स्थिर ( इच्छा पूर्वक गति न फरने 
वाले ) होते हैं | 

( २३ ) सूहम नाम--इस कर्म के उदय से जीव को सूकछ्म ( अतीन्द्रिय ) 
शरीर मिलता है*० | ॥ 

( २४ ) बादर नाम--इस कर्म के उदय से जीव को स्थूल शरीर मिलता ई*< | 

( २५ ) पर्यात-नाम--इसके उदय से जीच स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं | 

( २६ ) अपर्याप्त-नाम--इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण नहीं 


करते हैं। 

( २७ ) साधारण-शरीर-नाम--इसके उदय से अनन्त जीवों को . एक शरीर 
मिलता है | 

( २८ ) प्रत्येक-शरीर-नाम---इसके उदय से भ्रत्येक जीव को अपना स्वतन्त्र 
शरीर मिलता है | हु 


( २६ ) स्थिर-नाम--इसके उदय से शरीर के अवयब स्थिर होते हैं | 

(३० ) अस्थिर-नाम--इसके उदय से शरीर के अवयव अस्थिर होते हैं,| 

(३१ ) शुभ नाम--इसके उदय से नामि के ऊपर के अवयव शुम दोते हैं। 

(३२ ) अशुम-नाम---इसके उदय से नामि के नीचे के अवयब अशुभ 
होते हँ** | 

(३३ ) सुभग-नाम--इसके उदय से किसी प्रकार का उपकार किए; बिना व 
सम्बन्ध के बिना भी जीव दूसरों को प्रिय लगता है| ; 

( ३४ ) दुर्भन नाम--इसके उदय से उपकारक व सम्बन्धी भी अप्रिय लगते हैं ] 

( ३५ ) सुस्वर-नाम--इसके उदय से जीव का स्वर प्रीतिकारक होता है| 

( ३६ ) दु/स्वर नाम--इसके उदय से जीव का सत्र अभ्रीतिकारक होता है | 

(३७ ) आदेय-नाम--इसके उदय से जीव का वचन मान्य होता है। 

( १८ ) अनादेय-नाम---इसके उदय से जीव का वचन युक्तिपू्ण होते हुए भी 
मान्य नहीं होता | 

( ३६ ) यशकोर्ति-नाम--बश और कीर्ति के हेतुभूत कर्म-पुदुगल | 


(४० ) अयशकी तिनाम---अयश और अकीर्ति के हेतुभूत कर्मे-पुदगल | 
(४४१ ) निर्माण-नाम--अवयदों के व्यवस्थित निर्माण के हेतुभूत कर्म-पुदुगल़ | 
( ४२ ) तीर्थकर-नाम--तीर्थकर पद की प्राप्ति का निमित्त भूत कर्म | 
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७---गोच-- 
(१) उच्च गोत्र--इसके उदय से सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है। 
(छ ) जाति-उच्च-गोत्र*-मातृपक्तीय सम्मान | 
(ख)कुल # #णापितू » 
(ग)बल » #“5जल » . #»# 
(घ)रूप » »प“एपरूप » मर 
(ढ)तप » »"“उतप » 2 
( च)श्रुत » » “ जान » ल् 
(छ)लाम # #“ आओआपम्ति #  » 
(ज) ऐश्वर्य ,, » --ऐएवर्य » 7 
(२ ) नीच गोत्--इसके उदय से असम्मान व अप्रतिष्ठा मिलती है| 


(के ) जाति नीच गोत्र--मातृपक्षीय असम्मान | 

(ख )कुल » ०“ तू » ण 

(ग)वल » »“जल »# |्र 

(घ)रूप » #ारूप » ४ 

(डढ)तप » »7उ्प » मर 

(च)श्ुव » »“ ज्ञान ॥ 99 

( छ ) लाम + 995 -आप्ति, 99 

(ज ) ऐश्वये,, »+“प्ेश्वरयय, +% 

८--अन्तराय--इसके उदय का क्रियात्मक शक्ति पर प्रभाव होता है | 

( के ) दान-अन्तराय--इसके उदय से सामग्री की पूर्णंता होने पर भी 
दान नहीं दिया जा सकता ) 

(ख ) लाभ अन्तराय--इसके उदय से लाभ नहीं होता | 

(ग) भोग अन्तराय---इसके उदय से भोग नहीं होता | 

( घ ) उपभोग अन्तराय--इसके उदय से ८पभोग नहीं होता | 

( & ) वीर्य अन्तराय--इसके ज़दय से सामथ्ये का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता | 
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इनमें चार कोटि की पुदुगल-वर्गंगाए' चेतना और आत्म-शक्ति की आवा- 
रक, विकारक और प्रतिरोधक है। चेतना के दो रूप हैं (१) शान-जानना 
वल्ठु रवरूप का विमर्षण (२) दर्शन--साज्ञात्‌ करना--वस्तु का स्वरूप ग्रहण | 
ज्ञान और दर्शन के आवारक धुदुगल क्रमशः 'श्ञानावरण' और 'दर्शनावरण!' 
कहलाते हैं | आत्मा को विकृत बनाने वाले पुद्गलों की संज्ञा 'मोहनीय” है| 
आत्म-शक्ति का प्रतिरोध करने वाले पुदूगल अन्तराय कहलाते हैं। ये चार 
घाति कर्म हैं। वेदनीय, नाम, गोंत्र और आयु--ये चार अघाति कर्म हैं। ये 
शुभ-अशुम पौद्गलिक दशा के निमित्त हैं| । 
चार कोटि की वर्गणाए' जीवन-निर्माण और अनुभूतिकारक है| जीवन 
का अर्थ है आत्मा और शरीर का सहभाव। (१) शुम-अशुभ शरीर का 
निर्माण करने वाली कर्म-बर्गणाए' नाम (२) शुम-अशुभ जीवन को बनाए रखने 
वाली करमम-वर्गणाए' आयुष्य” (३) व्यक्ति को सम्माननीय और असम्माननीय 
बनाने वाली कम-वर्गणाए गोत्र! (४) सुख-दुःख की अनुभूति कराने वाली 
कर्म-बर्गगाए' विदनीय” कहलाती हैं | तीसरी व्यवस्था काल-मर्यादा की है। 
प्रत्येक कम आत्मा के साथ निश्चित समय तक ही रह सकता है | स्थिति पकने 
पर वह आत्मा से अलग जा पड़ता है | यह स्थिति वन्ध है | चौथी अवस्था 
फल-दान शक्ति की है। इसके अनुसार उन पुदुगलों में रस की तीव्रता और 
मन्दृता का निर्माण होता है | यह अनुभाव वन्घ है | 
बन्ध के चारों प्रकार एक साथ ही होते हैं | कमे की व्यवस्था के ये चारों 
प्रधान अंग है। आत्मा के साथ कर्म पुदूगलों के आश्लेप या एकीमाव की 
दृष्टि से प्रदेश वन्‍ध! सबसे पहला है | इसके होते ही उनमें स्वभाव निर्माण, 
काल-मर्यादा और फलशक्ति का निर्माण हो जात है। इसके बाद अमुक- 
अमुक स्वभाव; स्थिति और रस शक्ति वाला पुदुगल-समूह अमुक-असुक परि- 
माण में बंठ जाता है--यह परिमाण-विमाग भी प्रदेश वन्‍्ध है। वन्ध के वर्गी- 
करण का मूल विन्दु स्व॒माव निर्माण है| स्थिति और रस का निर्माण उसके 
साथ-साथ हो जाता है। परिमाण-विभाग इनका अन्तिम विभाग है। 
बन्ध की प्रक्रिया ह 
. आत्मा में.अनन्त वीर्य (सामथ्यें) होता है | उसे लब्धि-वीर्य क़हा.जाता है। 
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यह शुद्ध आत्मिक सामर्थ्य हैं| इसका वाह्य जगत्‌ में कोई प्रयोग नहीं 
होता | आत्मा का वहिर॒-जगत्‌ के साथ जो सम्बन्ध दै, उसका माध्यम शरीर 
है। वह पुदुंगल परमाझुओं का संगठित पुंज है| आत्मा और शरीर--इन 
दोनों के संयोग से जो सामथ्य पैदा होती दे, उसे करण-बीर्य या क्रियातमक 
शक्ति कहा जाता है। शरीरघारी जीव में यह सतत वनी रहती है | इसके द्वारा 
जीव में भावनात्मक या चेतन्य-य्रेरित क्रियात्मक कम्पन होता रहता है| कम्पन 
अचेतन वस्तुओं में भी होता है। किन्तु वह स्वाभाविक होता है। उनमें 
चैतन्य-पेरित कम्पन नहीं होता | चेतन में कम्पन का प्रेरक गृढ़ चैतन्य होता 
है। इसलिए इसके द्वारा विशेष स्थिति का निर्माण होता है। शरीर की 
आत्तरिक वर्गणा द्वारा निर्मित कम्पन में बाहरी पौद्गलिक घाराए मिलकर 
आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा परिवर्तन करती रहती हैं| 

क्रियात्मक-शक्ति-जनित कम्पन के द्वारा आत्मा और कर्म-परमाणुओं का 
संयोग होता है | इस प्रक्रिया को आलव कहा जाता है। 

आत्मा के साथ संयुक्त कर्म योग्य परमाणु कर्म रूप में परिवर्तित होते हँ-- 
इस प्रक्रिया को वन्‍्ध कहा जाता है। 

आत्मा और कर्म-परमाणुओं का फिर वियोग होता है--इस प्रक्रिया को 
निजेरा कहा जाता है। 


वन्‍्ध, आख्त् और निर्जरा के बीच की स्थिति है | आल के द्वारा बाहरी 
पौदूगलिक धाराएं शरीर में आती हैं। निर्जरा के द्वारा वे फिर शरीर के 
बाहर चली जाठी हैं| कर्म-परमाणुओं के शरीर में आने और फिर से चले 
जाने के बीच की दशा को संक्षेप में वन्ध कहा जाता है | 

शुभ और अशुस परिणाम आत्मा की क्रियात्मक शक्ति के प्रवाह हैं। ये 
अजम्न रहते हैं | दोनों एक साथ नहीं | दोनों में से एक अवश्य रहता है | 

कर्म-शास्त्र की भापा में शरीर-नाम-कर्म के उदय काल में चंचलता रहती 
है। उसके द्वारा कर्म-परमाशुओं का आकर्पण होता है| शुभ परिणति के 
समय शुम और अशुम परिणति के समय अशुभ कर्म-परमाशुओं का आकर्षण 
होवा है १९ | न 
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कर्म कौन बांधता है ? 

अकर्म के कर्म का वन्‍्ध नहीं होता | पूर्व कर्म से बंधा हुआ जीव ही नए. 
कर्मों का वन्‍ध करता है 2१ | 

मोह-कम के उदय से जीव राग-ह्वे प में परिणत होता है तब वह अशुभ 
कर्मी का वन्‍्ध करता है १९ | 

मोह-रहित प्रदृति करते समय शरीर नाम-कर्म के उदय से जीव शुभ कर्म 
का वन्ध करता है ११ | 

नए बन्धन का हेतु पूर्व वन्‍्धन न हो तो अबद्ध (मुक्त) जीव भी कर्म से 
बन्घे विना नहीं रह सकता | इस दृष्टि से यह सही है कि बंधा हुआ ही बंधता 
है, नए सिरे से नहीं । 

गौतम ने पूछा--“भगवन्‌ | डुःखी जीव दुःख से स्ट्र्ट होता है या अदुःखी 
हुःख से स्पृष्ठ होता है? * 2? 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | दुःखी जीव दुःख से र॒प्ष्ट होता है, अदुःखी 
दुःख से स्पृष्ट नहीं होता | दुःख का स्पर्श, पर्यादान (ग्रहण) उदीरणा, वेदना 
ओर निर्जरा छुखी जीव करता है, अदुखी जीव नहीं कश्ता ?" | 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | कर्म कौन बांधता ई १ संयत, असंयत अथवा 
संयतासंयत २६ 2 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | असंयत, संयत्तासंयत्त और संयतत--ये सब कर्म 
वनन्‍्ध करते हैं। दशव्वें गुण-स्थान के अधिकारी पुण्य और पाप दोनों का 
वन्ध करते हैं और ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान के अधिकारी केवल पृष्य का 
वन्ध करते हैं । 


कर्म-बन्ध केसे ? 





गौतम--“भगवन्‌ | जीव कर्म-वन्ध कैसे करता है १” 
भगवान्‌--“गौतम | शानावरण के तीजम्र उदय से दर्शनावरण का तीम्र उदय 
होता है। दर्शनावरण के तीजत्र उदय से द्शन-मोह का तीव्र उदय होता है। 
दर्शन-मोद्द के व्रीम उदय से मिथ्यात्व कप उदय होता है| मिथ्यात्व के उदय 
हे जीव के आठ प्रकार के कर्मों का वन्‍ध होता है *० | 
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कर्म-वन्ध का मुख्य हेतु कपाय है | संक्षेप में कपाय के दो भेद हैँ---राग 
और द्वेप | विस्तार में उसके चार भेद हँ--क्रोध, मान, माया, लोभ | इनके 
तारतम्य की चार रेखाए हँ--(१) अनन्तानुबन्धी (२) अप्रत्वाख्यान 
(३) प्रत्याख्यान और (४) संज्वलन | 
पुण्य वन्ध का हेतु 

पुण्य-वन्ध का हेतु शुम-बोग (शरीर, वाणी और मन का शुभ व्यापार ) 
है | कई आचार्य मन्द-कपाय से पुण्य-वन्ध होना मानते हँ?< | किन्तु आचाये 
मिक्षु इसे मान्य नहीं करते | उनके मतानुसार मन्द-कपाय से पुएय का 
आकर्षण नहीं होता | किन्तु कपाय की मन्दता से होने वाले शुभ-बोंग के समय 
नाम-कर्म के द्वारा उनका आकर्षण होता है। 

आचार्य अम्ृतचन्द्र के अनुसार शुमोपयोग एक अपराध है?* | सम्यक्‌- 
दर्शन, सम्यक्‌-शान और सम्यक्‌ चारित--ये तीनों मुक्ति के देतु हैं | इनके द्वारा 
कम का बन्ध नहीं होता । आत्मा का निश्चय (सम्बक-दशो न) आत्मा का 
बोध ( सम्यक ज्ञान ) और आत्मा में रमण ( सम्यक्लचारित्र )--ये वन्धन के 
'निमितत नहों हो सकते । 

जिस अंश में ये तीनों हैँ, उस अंश में मुक्ति है। और जिस अंश में कपायव 
था नाम-कर्म का उदय है, उस अंश में वंधन है | 

“सम्पक्ल और चारित्र से देव गति के आयुष्य का बन्धन होता हैं??---ऐसे 
प्रकरण जो हैं, वे सापेक्ष हैं। इनका आशय यह है कि सम्यक्त्व और चारित्र 
की अवस्था में जो आयुष्य वन्धता है, वह देव-गति का ही वनन्‍्धता है। इसका 
आशय “सम्यक्त्व वा चारित्र से देव-गति का आयुष्य बन्धता है?--यह 
नहीं है | 

पाप-कर्म का विकर्षण ( निर्जरण ) और पुए्यकर्म का आकर्मण--ये दोनों 
विरोधी कार्य हैं। एक ही कारण से निष्पन्न होते तो इनमें विरोध आवा। 
पर ऐसा नहीं होता | पाप-कर्म के विकर्षण का कारण आत्मा की पविन्नता 
( कर्म-शास्त्र की माप में 'शुमयोग” का वह अंश, जो पूर्वार्जित पाप-कर्म के 
घिलय से पवित्र बनता है ) है। पुएय-कर्म के आकर्षण का कारण आत्मिक 
अंचलता | ( कर्म-शास्त्र की भापा में 'शुस योग” का वह अंश जो नाम-कर्म 


१३० | जेन दर्शन मैं तत्त्व मीमांसां 

के उदय से चंचल वनता है )। आत्मा की पवित्रता और चंचलता--इन दोनों 
की संयुक्त संज्ञा शुभ-योग है। यह दो कारणों की संयुक्त निप्पत्ति है| इसलिए, 
इससे दो कार्य ( पाप-कर्म का विकर्पण और पुण्य-कर्म का आकर्षण निष्पन्न 
होते हैं) वास्तव में यह व्याचहारिक निरूपण है| पाप-कर्म का विकर्षण 
आत्मा की पवित्रता से होता है और पुए्य-कर्म का आकर्षण होता है, वह 
आत्म-चंचलता-जनित अनिवार्यता है | जब तक आत्मा चंचल होता है, तत्र 
तक कर्म परमासुओं का आकर्षण कभी नहीं झकता | चंचलता के साथ आत्मा 
की पविचता ( अमोह या वितरागभाव ) का योग होता है तो पुण्य के 
परमाखुओं का और उसके साथ आत्मा की अपविन्नता ( मोह ) का योग 
होता है तो पाप के परमाएुओं का आकर्यण होता है | यह आकर्षण चंचलता 
का अनिवार्य परिणाम है। चंचलता रुकत ही उनका आकर्षण दक जाता है| 
आत्मा पृर्ण अनाद्तत्र हो जाता है | 


कर्म का नाना रूपों में दर्शन 


बद्ध आत्मा के द्वारा आठ प्रकार की परदूगल-वर्गणाएं रहीत होती हैं १० 
उनमें कार्मण वर्गंणां के जो पुद्गल है, वे कर्म बनने के योग्य ( कर्म-प्रायोग्य ) 
होते हैं | उनके तीन लक्षण हँ--(१) अनन्त परदेशी-स्कन्धल (२) चत॒ःस्परशित्, 
(३ ) सत्‌-असतृ-परिणाम---अहण योग्यत्व** | 


(१ ) संख्यात-असंख्यात--प्रदेशी स्कन्ध कर्म रूप में परिणत नहीं हो 
सकते | (२ ) दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ स्पर्श वाले पृदगल 
स्कन्ध-कर्म रुप में परिणत नहीं हो सकते | ( ३ ) आत्मा की सत्‌ असत्‌ 
प्रवृत्ति ( शुभ-अशुभ आख़ब ) के बिना सहज प्रद्ृत्ति से अहण किये जाने वाले 
पुदूगल-स्कन्ध कर्म-रूप में परिणत नहीं हो सकते| कर्म-ग्रायोग्य पुदूगल ही 
आत्मा की सत्‌-असत्‌ प्रवृत्ति द्वारा शहीत होकर कर्म बनते हैं। कर्म की पहली 
अवस्था बनन्‍्ध दे और अन्तिम अवस्था है वेदना। कर्म के विसम्बन्ध की 
अवस्था निर्जरा है। किन्तु वह कर्म की नहीं होती, अ्रकम की होती है। 
घेदना कर्म की होती है और निर्जरा अकर्म की **। इसलिए, व्यवहार में कर्म 
की अन्तिम दशा निर्जरा और निश्चय में बह वेदना मानी गई है | वनन्‍्ध और 
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वैदना या निर्चरा के बीच भी उनकी अनेक अवस्थाएं बनती हैं। कम की 
सारी दशाए अनेक रूपों में वर्णित हुई हैं | 

प्रशापना के अनुसार कम की दशाए--( १ ) बदू (२० स्पष्ट 
(३) वद-स्पर्श-स्पृष्ण (४) संचित (५) चित (६) उपच्ित 
(७) आपाक-प्राप्त (८) विपाक-प्रास (६ ) फल-ग्राप्त ( १० ) उदय- 
प्राप्त *१| 

स्थानांग के अनुसार कर्म की दशाए--( १) चय (२) उपचय 
(३ ) वन्ध ( ४ ) उदीरणा ( ५) वेदना ( ६ ) निर्जरा 5४| 

भगवती के अनुसार कर्म की दशाए--( १) भेद (२) चय 
(३) उपचय (४) उदीरणा (५) वेदना (६ ) निर्जरा ( ७ ) श्रपवर्तन 
(८ ) संक्रमण ( £ ) नियति ( १० ) निक्राचना** | 

( १ ) जीव की राग-द्व पात्मक परिणति से-कर्म रूप में परिणत होने वाले 
पुदूगल 'बद्ध कहलाते हैं । 

(२) आत्म-प्रदेशों के साथ संश्लेप पाये हुए कर्म-पुदुगल स्पष्ट 

कहलाते हैं| 

(३ ) आत्म-प्रदेशो के साथ-साथ इृद्रूप में वन्ये हुए वथा याद स्पर्श से 
उन्हें छुए; हुए ( आवेष्टित परिवेष्टित किये हुए ) कर्म-बुदूगल वद्ध-स्पृष्ट! 
कहलाते हैं। 

कर्म-प्रायोग्य पुदूगलों का कर्म-रूप में परिवर्तन, आत्मा के साथ उनका 
मिलन ओर आत्मा के साथ एकीभाव--ये तीनों वन्‍्धकालीन अवस्थाए हैं । 

(४ ) कर्म का वाघा-काल या पकने का काल पूरा नहीं होता, तब तक 

फल देने योग्य नहीं वनता | अवाधा-काल वन्‍्ध और उदय का आन्तरिक 
काल है |] अवाधा-काल पूर्ण होने के पश्चात्त्‌ फल देने योग्य निपेक बनते हैं। 
वह संचित' अवस्था है | 

(५ ) कर्मों को प्रदेश-ह्वनि और रस-इृद्धि के लहूव में रचना होती है, वह 
धचत' अवस्था है। 

(६ ) संक्रमण के द्वारा जो कर्म का उपचय होता है, वह 'उपचित' 
अवस्था है | 
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ये तीनो बन्‍्धन की उत्तरकालीन अवस्थाए' हैं | 

( १) आपाक-आस ( थोड़ा पका हुआ ) ( २ ) विपाक-प्रास--[पूरा पका 
हुआ ) (३) फल-प्रास ( फल देने में समर्थ )--ये त्तीनो उदय-सम्बद्ध हैं। 
इनके बाद वह कर्म उद्यन्याप्त होता है। 
फल विपाक 


एक समय की वात है, भगवान्‌ राजग्द के गुशशील नामक नैत्य में 
समवसत थे | उस समय कालोदायी अ्रणगार भगवान्‌ के पास आये, वन्दना 
नमस्कार कर बोले--'भगवन | जीवो के किए हुए. फाप कममो! का परिपाक 
पापकारी होता है** 2 

भगवात्त--काल्ोदायी | होता है ,॥? 

कालोदायी--“भगवन्‌ | यह केसे होता है १7” 

भगवान्‌--“कालोदायी | जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ, स्थालीपाक-शुद्ध 
(परिपक्व ), अठारह प्रकार के व्यज्जनों से परिपूर्ण विपयुक्त भोजन करता है, 
बह (भोजन) आपातभद्र (खाते समय अच्छा) होता है, किन्तु ज्यो-ज्यों उसका 
परिणमन होता है, त्यो-त्यो उसमें दुर्गन्‍्ध पैदा होती है--बह परिणाम-भद्र नही 
होता | कालोंदायी | इसी प्रकार प्राणातिपात याजत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य 
( अठारह प्रकार के पाप-कर्म ) आपातभद्र और परिणाम विरस होते हैं। 
कालोदायी | यूं पाप-कर्म पाप-विपाक वाले होते है ।” 

कालोदायी--“भगवन्‌ | जीवों के किए हुए कल्याण-कर्मों का परिपाक 
कल्याणकारी होता है १” 

भगवान---“कालोदायी ! होता है |” 

कालोढटायी--“भगवन्‌ | केसे होता है :”? 

भगवान--“कालोदायी | जैसे कोई पुरुष मनोश, स्थालीपाक शुद्ध ( परि- 
पक्‍व ), अठारह प्रकार के व्यजनों से परिपूर्ण, ओऔपघ-सिश्मित भोजन करता 
है, वह आपात भद्गर नही लगता, किन्तु ज्योंज्यों उसका परिणमन होता है, 
त्यॉ-त्यों उम्तमें सुरूपता, सुवर्णता और सुखानुभूति उत्पन्न होती है--वह 
परिणाम-भद्र होता है। कालोदायी | इसी ग्रकार प्राणातिपात-बविरति यावत्‌ 
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मिथ्या दर्शन-शल्य-विरत्ति आपातभद्र नहीं लगती किन्तु परिणाम भद्र होती है| 
कालोदायी ! यूं कल्याण-कर्म कल्थाण-विपाक वाले होते हैं ।” 
उदय 


उदय का अर्थ है--काल-मर्यादा का परिवर्तन | वस्तु की पहली अवस्था 
की काल-मर्यादा पूरी होती है--य्रह उसका अनुदय है, दूसरी की काल-मर्यादा 
का आरम्म दोता है--वह उसका उदय है) बन्चे हुए कर्म-पुद्गल अपना 
कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनके निषेक। (कर्म पुदूगलों की 
एक काल में उदय होने योग्य रचना-विशेष ) प्रगट होने लगते हैं, वह 
उदय है*० | 
उदय के दी रूप 


कर्म का उदय दो प्रकार का होता है। ( १) प्रास-काल कर्म का उदय 
(२) अग्राप्त-काल कर्म का उदय। कर्म का वन्ध होते ही उसमें विपाक- 
प्रदर्शन की शक्ति नहीं हो जाती | चह निश्चित अवधि के पश्चात्‌ ही पेंदा 
होती है। कर्म की यह अवस्था अवाधा कहलाती हैं। उस समय कम का 
अवस्थान मात्र होता है किन्तु उनका कतृ त्व प्रगट नहीं होता । इसलिए वह 
कर्म का अवस्थान-काल है। अवाधा का अर्थ है--अन्तर | बनन्‍्ध और उदय 
के अन्तर का जो काल है, वह अवाधाकाल है** | 

अवाधा-काल के द्वारा कर्म स्थिति के दो भाग हो जाते हैं। (१) अ्रवस्थान- 
काल ( २) अनुभव-काल यथा निपेक-काल*" ] अवाधा-काल के समय 
कोरा अवस्थान होता है, अनुभत्न नहों। अनुमवब अवाधा-काल पूरा 
होने पर होता है। जिवना अवाधा-काल होता है, उतना अनुभव-काल से - 
अवस्थान-काल अधिक होता है। अवाधघा-काल को छोड़कर विचार किया 
जाए तो अवस्थान और निपेक या अनुभव--ये दोनों सम-काल मर्यादा वाले 
होते हैं। चिरकाल और तीव्र अनुभाग वाले कर्म तपस्था के द्वारा विफल 
बना थोड़े समय में भोंग लिए जाते हैं। आत्मा शीघत्र उज्ज्जल बन 
जाती है | # 

काल-मर्यादा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन या भोग प्रारव्ध होता है| वह 
प्रास-काल उदय है । यदि स्वाभाविक पद्धति से ही कर्म उदय में आए तो 
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आकस्मिक-घटनाओ की सम्भावना तथा तपस्या की प्रयोजकता ही नष्ट हो 
जाती है। किन्ठु अपवर्तना के द्वारा कम की उदीरणा या अप्राप्त-काल उदय 
होता है। इसलिए आकस्मिक घटनाएं भी कर्म-सिद्धान्त के प्रतिसन्देह 
पैदा नहीं करतीं | तपस्या की सफलता का भी यही हेतु है | 

सद्देतुक और निरेंतुक उदय :-- 

कर्म का परिपाक और उदय अपने आप भी होता है और दूसरों के द्वारा 
भी, सक्देतुक भी होता है ओर निहंत॒ुक भी। कोई बाहरी कारण नहों मिला, 
क्रोध-बेदनीय-पुदुगलों के तीत्र विपाक से अपने आप क्रोध आ गया--यह 
उनका निर्हेतुक उदय है ५०| इसी प्रकार हास्य," * भय, वेद ( विकार ) और 
कपाय“ * के पुद्गलों का भी दोनों प्रकार का उदय होता है ५१| 
अपने आप उदय में आने वाले कर्म के हैतु 

गति-हैतुक-उदब--नरक गति में असात (असुख ) का उदय तीत्र 
होता है| यह गति-दहैत॒क विपाक-उदय है | 

स्थिति-दैतुक-उदय--स्वोत्कृष्ट स्थिति में मिथ्यात्व-मोह का तीत्र उदय 
होता है। यह स्थिति-देनुक विपाक-उदय है | 

भवद्देतुक उदय--दर्शनावरण ( जिसके उदव से नींद आती है ) सबके 
होता है, फिर भी नींद मनुष्य और तिरयेच दोनों को आती है, देव और नरक 
को नहीं आती | यह भव ( जन्म ) हेतुक-विपाक-उदय है | गति-स्थिति और 
भव के निमित्त से कई कर्मो का अपने आप विपाक-उदय हो आता है | 
दूसरों द्वारा हृदय में आने वाले कर्म के हैतु 


पुदूगल-हैतुक-उदय--किसी ने पत्थर फेंका, चोट लगी, असात का उदय हो 
आया--यह दूसरों के दारा किया हुआ असात-वेदनीय का पुदुगल-देतुक 
विपाक-उदय है ] 

किसी ने गाली दी, क्रोध आ गया, यह क्रोध-बेदनीय-पुद्गलों का सहेत॒क 
विपाक-उदय है ] 

पुदुगल-परिणाम के द्वारा होने वाला उदय--भोजन किया, वह पचा 
नहीं अजीर्स हो गया ) उससे रोग पैदा हुआ, यह असात-बेदनीय का विपाक- 
उद्व है | 
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मदिरा पी, उन्‍्माद छा गया---शानावरण का विपाक-उदय हुआ | यह 
पुदूगल परिणमन द्वेतुक-चिपाक-उदय है | 

इस प्रकार अनेक हेतुओं से कर्मों का विपाक-उदय होता है “४| अगर ये 
हैतु नहीं मिलते हैं तो उन कर्मों का विपाक-रूप में उदय नहीं होता। उदय 
का एक दूसरा प्रकार और है। वह है--अरदेश-उदय | इसमें कर्म-क्ल का 
स्पष्ट अनुभव नहीं होता। यह कर्स-वेदन की अस्पष्टानुभूति वाली व्शा हैं। 
जो कर्म-त्रन्ध होता है, वह अवश्य भोगा जाता है| 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | किये हुए पाप कर्म भोगे विना नहीं छूटते, 
क्या यह सच हैं १ 

भगवान--हाँ, गौतम ? यह सच है ) 

गौतम--कैसे भगवन ! 

भगवान--गौतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाए, हैं--प्रदेश-कर्म/५ 
और अनुभाग-कर्म ५६ | जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमतः ( अवश्य ही भोगे 
जाते हैं। थी अनुभाग-कर्म हैं वे अनुमाग ( विपाक ) रूप में कुछ भोगे 
जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते 
कर्म के उदय से क्या होता है? 


(१ ) ज्ञानावरण के उदय से जीव ज्ञातव्य विषय को नहीं जानता, 
जिजासु होने पर भी नहीं जानता। जानकर भी नहीं जानता--पहले जानकर 
फिर नहीं जानता। उसका ज्ञान आवृत्त हो जाता है। इसके अनुभाव दस 
हँ--आओत्रावरण, श्रोत्र-विज्ञानावरण, नेत्रावरण, नेत्र-विज्ञानावरण, प्राणावरण, 
घाण-विज्ञानावरण, रसावरण, रस-विज्ञानावरण, स्पर्शांवरण, स्पर्श-विज्ञानावरण | 

(३ ) दर्शनावरण के उदय से जीव द्वष्टव्य-विपय को नहीं देखता, दिदक्षु 
( देखने का इच्छुक ) होने पर भी नहीं देखता । उसका दशन आच्छन्न हो 
जाता है। इसके अनुमाव नो हँ--निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, 
स्तव्यानर्द्ि, चन्षु-दर्शनावरण, अचच्षु-दर्शनावरण, अवधि-दर्शनावरण, केवल- 
दर्शनावरण | 

(३ ) क--सात वेदनीय कर्म के उदय से जीव सुख की अनुभूति 
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करता है। इसके अनुभाव आठ हैं--मनोश शब्द, मनोश्ञ रूप, मनोश गन्ध, 
मनोश्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, मनः-सुखता, चाढ-सुखता, काय-सुखता | 
* (ख) असात वेदनीय कर्म के उदय से जीव दुःख की अनुभूति करता है। 

इसके अनुभाव आठ हँ--अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोश रस, अमनोज्ञ 
गनध, अमनोश्ञ स्पर्श, मनोदुःखता, वाक्‌-हुःखता, काय-दुःखता | 

(४) मोह-कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि और चारित्रहीन वनता है। 
इसके अनुभाव पांच हँ--सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व-वेदनीय, सम्यगू-मिथ्यात्त- 
वेंदनीय, कपाय-वेदनीय, नोकपाय-वेदनीय | 

(५) आयु-कर्म के उदय से जीव अम्ृक समय तक अमुक प्रकार का जीवन 
जीता है। इसके अनुभाव चार है--नैरयिकाथु, तिय॑श्ायु, मनुष्यायु, देवायु । 

(६) क--शुभनाम कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक उत्त्कर्प 
पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैं---इष्ट शब्द, इ्ट रूप, इष्ट गन्‍्ध, इष्ट रस, इप्ट 
स्पर्श, इृष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट लावण्ब, इष्ट यशःकीरतिं, इष्ट उत्थान-- 
कर्म, बल, वीये, पुरुषकार, पराक्रम; इष्ट स्व॒रता, कान्त स्व॒रता, प्रिय स्वस्ता, 
मनोज्ञ स्वरा | 

ख--अश़ुभ नाम-कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक अपकर्प 
पाता है। इसके अनुभाव चौदह हँ--अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट 
गरन्‍्ध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ठ गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट- 
लावण्य, अनिपष्ट यशोःकीति, अनिष्ट उत्थान--कर्म, वल, वीय॑, पुरुषकार, 
पराक्रम; अनिष्ट स्वस्ता, हीन स्व॒रता, दीन स्वस्ता | अमनोज्ष स्वरता | 
“ (७) क--उच्च-गोच्र-कर्म के उदय से जीव विशिष्ट बनता है। इसके 
अंनुभाव आठ हँ--जापि-विशिष्टता, कुल विशिष्टता, वल-विशिष्टता, रुप- 
विशिष्दता; तपो विशिष्ठता, भ्रुत-विशिष्ठता, लाभ-विशिष्टवा, ऐ्वर्य 
विशिष्टता | 


 ख--नीच गोच कर्म के उदय से जीव हीनम वनता है। इसके अनुभाव 
आठ हँ--जा ति-विहीनता, कुल-विहीनता, वल-विहीनता, रूप-विहीनता, तपो 

विहीनता, श्रुत-विहीनता, लाभ-विहीनता, ऐड्चर्य विहीनता | 
(८) अन्तराय कम के जय से वतंमान हृब्ध वरत का विनाश और हृथ्य 
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वस्तु के आगामी-प्रथ का अवरोध होता है। इसके अनुमाव पांच हँ--दाना+ 
न्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपसोगान्तराय, वीर्यान्तराय | 


फुल की प्रक्रिया 


कर्म जड़---अचेतन है ) तब वह जीव को नियमित फल केसे दे सकता है ? 
यह प्रश्न न्याय-दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि के ईश्वर! के अभ्युपगम का हेतु 
बना | इसीलिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता बताया, जिसका 
उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है ] जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने 
के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समकता | कर्म-परमाणुओं में जीवात्मा के 
सम्बन्ध से एक विशिष्ट परिणाम होता है ४4 | बह द्रव्य ४९, क्षेत्र, काल, 
भाव, भव, गति*९, स्थिति, पुदूगल--परिमाण आदि उदयानुकूल सामग्री से 
. विपाक प्रदर्शन में समर्थ हो जीवात्मा के संस्कारों को विकृृत करता है, उससे 
उनका फलोपमीग होता है | सही अर्थ में आत्मा अपने किये का अपले आप 
फल भोगता है, * * कर्म-परमामुु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं| विप 
और अमृत, अपथ्य और पथ्य भोजन को कुछ भी शान नहीं होता, फिर भी 
आत्मा का संयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती है | उनका परिपाक होते 
ही खाने वाले को इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता है! चिद्ञान के क्षेत्र में 
परमाणु की विचित्र शक्ति और छसके नियमन के विविध प्रयोगों के अध्ययन 
के वाद कमों की फलदान-शक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता | 
पुण्य-पाप 


मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया से आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता 
है। उससे कमं-परमाझ़ु आत्मा की ओर खिंचते हैं । 

क्रिया शुम होती है तो शुभकर्म-परमाण़ु और वह अशुभ होती है तो 
श्रशुभकर्म-परमारु आत्मा से आ चिपकते हैं| पुण्य और पाप दोनों विजा- 
तीय ततच्च हैं| इसलिए थे दोनों आत्मा की परतन्त्रता के हेतु हैं। आचायों ने 
पुएय कर्म की सोने और पाप-कर्म की लोहे की वेड़ी से छुलना की है (* | 

स्वतन्त्रता के इच्छुक म॒मुछ्तु फे लिए ये दोनों हेय हैं। भोज्ष का हेतु रत- 
श्र॒यी ( सम्यकू-ज्ञान, सम्यक-दर्शन, सम्यकचारित्र ) हैं जो व्यक्ति इस तत्त को 
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नहीं जानता वही पुण्य को उपादेय और पाप को हेय मानता है। निश्चय दृष्टि 
से ये दोनों हेय हैं *१॥ 

पुण्य की हेयता के बारे में जैन-परम्परा एक मत है। उसकी उपादेयता में 
विचार-भेद भी है । कई आचार्य उसे मोक्ष का परम्पर-हेतु मान क्वचित्‌ 
उपादेय भी मानते हैं ** | कई आचाये उसे मोक्ष का परम्पर हेतु मानते हुए 
भी उपादेय नहीं मानते | 

आचार्य कुन्दकुन्द ने पुण्य और पाप का आकर्षण करनेवाली विचार-धारा 
को पर समय माना है *५ | 

योगीन्दु कहते हैं---“'पुएय से बैभव, वैभव से अहंकार, अहंकार से बुद्धि- 
नाश और बुद्धि-नाश से पाप होता है )” इसलिए हमें वह नहीं चाहिए. ६६ | 

टीकाकार के अनुसार यह क्रम उन्हीं के लिए, है, जो पुण्य की आगकांच्षा 
( निदान ) पूर्वक तप तपने वाले हैं | आत्म-शुद्धि के लिए तप तपने वालों के 
अवांछित पुण्य का आकर्षण होता है +० | उनके लिए यह क्रम नहीं है--बह 
उन्हें बुद्धि-चिनाश की ओर नहीं ले जाता *<। 

पुण्य काम्य नहीं है | योगीन्दु के शब्दों मं--“व पुण्य किस काम के, जो 
राज्य देकर जीव को दुश्ख परम्परा की ओर ढकेल दे | आत्म-दर्शन की खोज 
में लगा हुआ व्यक्ति मर जाए--यह अच्छा है, किन्तु आत्म-दर्शन से विमुख 
होकर पुण्य चाहे--वह अच्छा नहीं है ** |” 

आत्म-साधना के क्षेत्र में पुण्य की सीधी उपादेयता नहीं है, इस दृष्टि से 
पूर्ण सामञ्जस्य है | 
मिश्रण नहों होता 

पुण्य और पाप के परमाग़ुओ के आकर्षण-हेतु अलग-अलग हैं। एक ही 
हेतु से दोनों के परमाम़ुओं का आकर्षण नहीं होता । आत्मा के परिणाम था 
तो शुभ होते हैं या अशुम | किन्तु शुभ और अशुभ दोनों एक साथ नहीं 
होते ] 
कोरा पुण्य 

कई आचार्य पाप कम का विकर्षण किए विना ही पुण्य कम का आकर्षण 

होना मानते हैं। किनन्‍्त यही चिन्तनीय है। प्रवृत्ति मात्र में आकर्षण और 
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विकर्षण दोनों होते हैं | श्वेताम्बर आगमो में इसका पूर्ण समर्थन मिलता है। 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | भ्रमण को वंदन करने से क्या लाभ होता है १ 

भगवान--गौतम | श्रमण को वंदन करने वाला नीच-गोन्र-कर्म को 
खपाता है और उच्च-गोत्र-कर्म का वन्‍्ध करता है०* | यहाँ एक शुम प्रवृत्ति से 
पाप कर्म का क्षय और पुण्य कर्म का वन्‍्ध--इन दोनों कार्यों की निष्पत्ति मानी 
गई है तक॑-दृष्टि से भी यह मान्यता अधिक संगत लगती है । 
धर्म और पुण्य 

जैन दर्शन में धर्म और पुए्य--ये दो प्रथक्‌ तत्त्व हैं| शाव्दिक दृष्टि से पुण्य 
शब्द धर्म के अ्रथ में मी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्न-मीमांसा में ये कभी एक 
नहीं होते »*| धर्म आत्मा की राग-छ्वेषहीन परिणति है (शुभ परिणाम है ) 
ओर पुण्य शुभकर्ममय पुदूगल है “*| दूसरे शब्दों में--नर्म आत्मा की 
पर्याय है?१ और पुए्य अजीव ( पुदूगल ) की पर्याय है०* | दूसरी बात धर्म 
( निर्जरारूप, यहाँ सम्बर की अपेक्षा नहीं है ) सत्किया है और पुण्य उसका 
फल है*५; कारण कि सत्यवृत्ति के बिना पुए्य नहीं होता। तीसरी बात धर्मे 
आत्म-शुद्धि---आत्म-मुक्ति का साधन है**, और पुण्य आत्मा के लिए, 
वन्‍्धन है* ० | अधघर और पाप की भी यही स्थिति है। ये दोनों धर्म और 
पुण्य के ठीक अतिपक्षी हैं। जेैसें--सत्पबृत्तिक्प धर्म के विना पुण्य की 
उत्पत्ति नहीं होती, वेसे ही अधर्म के विना पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती **। 
पुण्य-याप फल है, जीव की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति सें उसके साथ चिपटने वाले 
पुदूगल हैं तथा ये दोनों धर्म और अधर्म के लक्षण हैं--गमक हें** | लक्षण 
लक्ष्य के विना अकेला पेदा नहीं होता | जीव की क्रिया दो भागों में विभक्त 
होती है--धर्म अधर्म, सत्‌ अथवा असत्‌ “"| अधर्म से आत्मा के संस्कार 
विकृृत होते हैं, पाप का बन्ध होता है। धर्म से आत्म-झुद्धि होती है और 
उसके साथ-साथ पुण्य का वन्ध होता है| इसलिए इनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र नहीं 
हो सकती | पुए्य-पाप कर्म का अहण होना या न होना आत्मा के अध्य- 
वसाय-परिणाम पर निर्मर हैं** | शुभयोग तपस्या-धर्म दे और वही शुभयोग 
पुण्य का आख़ब है ** अनुकम्पा, क्षमा, सरागन्‍संयम, अल्य-परिग्रह, योग- 
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ऋजुता आदि-आदि पुण्य-वन्ध के हेतु हैं “| ये सत्प्रवृत्ति रूप होने के कारण 
भ्रम हैं । 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने शुभमावयुक्त जीव को पुएय और 
अशुभभावयुक्त नीव को पाप कहा है **| अहिंसा आदि ज्तों का पालन 
करना शुमोपयोग है। इसमें प्रवृत्त जीव के शुभ कर्म का जो वन्ध होता है, 
चह पुण्य है| अमेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग ग्रवृत्त जीव को ही 
पुए्यरूप कहा गया है | 

इसलिए, अमुक्क प्रवृत्ति में धर्म या अधरम नहीं होता, फेवल पुण्य या पाप 
होता है, यह मानना संगत नहीं। कहीं-कहीं पुण्य हैतुक सत्पवृत्तियों को भी 
पुण्य कहा गया है *"| यह कारण में कार्य का उपचार, विवज्षा की विचित्रता 
अथवा सापेक्ष ( गौण-सुख्य-रूप ) दष्टिकोण है। तातप॑ में जहाँ पुण्य है, वहाँ 
सत्पदृत्तिरूप धर्म अवश्य होता है | इसी वात को पूर्वव्ती आचार्यों ने इस रूप 
में समकाया है कि “अर्थ और काम--ये पुए्य के फल हैं | इनके लिए दौड़- 
धूप मत करो “* | अधिक से अधिक धर्म का आचरण करो | क्योंकि उसके 
बिना ये भी मिलने वाले नहीं हैँ ।? अधर्म का फल दुर्गति है। धर्म का मुख्य 
फल आत्म-शुद्धि--मोक्ष है। किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फल के रूप में 
पुएय का वन्ध भी होता रहता है, ओर उससे अनिवायंतया अर्थ, काम आदि- 
आदि पौदुगलिक सुख-साधनों की उपलब्धि भी होती रहती है “०| इसीलिए 
यह ग्रसिद्ध सूक्ति है--'सखुख हि जगतामेक काम्य॑ घर्मेश लब्यते |” 

महाभारत के अन्त में भी यही लिखा है। 

“अरे झुजा उठाकर मैं चिल्ला रहा हूँ, पर कोई भी नहीं सुनता | धर्म से 
ही अर्थ और काम की प्रासि होती है | तब तुम उसका आचरण क्‍यों नहीं 
करते हो ८< ९”? 

योगसूत्र के अनुसार भी पुण्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है, यही 
फलित होता है| जेंसे--धर्म और अ्रधर्म--ये क्लेशमूल हँ“* | इन मूलसहित 
क्लेशाशय का परिपाक होने पर उनके तीन फल होते हैं--जाति, आयु और 
भोग | ये दो प्रकार के हैं--''सुखद और दुःखद | जिनका हेतु पुण्य होता है, 
थे सुखद और जिनका हेत॒ पाप होता है, वे दुःखद होते हैं ।” इससे फलित 


जैन दर्शन में तत्त्व मोमांसा - [१४१ 
यही होता है कि महर्षि पतंजलि ने भी पुण्य-पाप की स्ववन्त्र उत्पत्ति नहों 
मानी है | जैन विचारों के साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं आता । 
 _ झुलना के लिए देखें :--- 

जैन पातंजल योग 


आरूव क्लेश मूल 
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नि मिल तलाक ल पलकिल | 
न [. | | १ ___| २्‌ 
चेदनीय नाम गोत्र आयु || | | 
जाति आयु भोग 
| | |[ | | | 
वेदनीय नाम ग्रोच्च आयु जाति आयु. भोग 


चुन्दकुन्दाचार्य ने शुद्ध-दष्टि की अपेक्षा प्रतिक्रण (आत्मालोचन), प्राय- 
शिचित्त को पुण्यवन्ध का हेतु होने के कारण चिप कहा है *" 

आचार्य मित्तु ने कहा दै--“प्रुण्य की इच्छा करने से पाप का वन्ध 
होता है *१ |? आगम कहते हँ--““इहलोक, परलोक, पूजा-इलाघा आदि के 
लिए धर्म मत करो, केवल आत्म-शुद्धि के लिए करो ** |” यही वात वेदान्त 
के आचार्यों ने कही है कि “मौक्षार्थी को काम्व और निपिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिए *? [” क्योंकि आत्म-साधक का लक्ष्य मोच्ध होता है और पुण्य 
संसार-भ्रमण के हैत हैं। मगवान्‌ महावीर ने कहा है---'पुण्य और पाप--इन 
दोनों के क्षय से मुक्ति मिलती है ** |? “जीव शुभ और अशुम कर्मों के द्वारा 
संसार में परिभ्रमण करता है *५५ |” गीता भी यहाँ कहती है--“बुद्धिमान्‌ 


१--जाति-जैन परिभाषा में नाम कर्म की एक प्रकृति के साथ सकी तुलना द्ोती है 
३--मभें|ग-बैदुनीय ) 
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सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है* * )”? “आख़व संसार का हेतु है और 
संवर मोक्ष का, जैनी दृष्टि का वस यही सार है *० |? अमयदेवसूरि ने 
स्थानांग की टीका में आखव, वन्ध, पुण्य और पाप को संसार-म्रमण के हेतु 
कहा है ५८ | आचाय॑ मिक्तु ने इसे यों समकाया है कि “पुण्य से भोग मिलते 
हैं, जो पुण्य की इच्छा करता है, वह भोगों की इच्छा करता है ** | भोग की 


इच्छा से संसार बढ़ता है | 

इसका निगमन यों होना चाहिए. कि अ्रयोगी-अवस्था (पूर्ण-समाधि-दशा) 
से पूरव॑ सत्प्रयृत्ति के साथ पुण्य-बन्ध अनिवार्य रूप से होता है। फिर भी पुण्य 
की इच्छा से कोई भी सत्यवृत्ति नहीं करनी चाहिए,। प्रत्येक सत्प्रवृत्ति का 
लक्ष्य होना चाहिए--मोक्ष--त्रात्म-विकास | भारतीय दर्शनों का वही चरम 
लक्ष्य है| लौकिक अभ्युदय धर्म का आनुसंगिक फल है--धर्म के साथ अपने 
आप फलने वाला है। यह शाश्वतिक या चरम लक्ष्य नहीं है। इसी सिद्धान्त 
को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दशनों पर यह आक्तेप करते हैं कि उन्होंने 
लौकिक अभ्युदय की नितान्त उपेक्षा की, पर सही अथ में वात यह नहीं है । 
ऊपर की पंक्तियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक दृत्तियों में 
रहने वाले अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा कर ही कैसे सकते हैं। हां फिरमी 
भारतीय एकान्त-भौतिकता से बहुत वचे हैं ] उन्होंने प्रेय और श्रेय को एक 
नहीं माना १९" | अभ्युदय को ही सब छुछ मानने वाले भौतिकवादियों ने 
थुग को कितना जटिल बना दिया, इसे कौन अनुभव नहीं करता। 
उदीरणा-योग्य कर्म 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | जीव उदीण ( कर्म-पुदुगलों ) की उदीरणा 
फरता है। अनुदीण ( कम-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है १ अनुदीर्ण, किन्तु 
उदीरणा-भव्य ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है १ अथवा उदयानन्तर 
पश्चात्‌ कृत ( कमे पुदूगलों ) की उदीरणा करता है १ 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | जीव उदीरण्ण की उदीणा नहीं करता, अनु- 
दीर्ण की उदीरणा नहीं करता, अनुदीर्ण, किन्तु उदीरणा-भव्य की उदीरणा 
करता है। उदयानन्तर पश्चातल्क्ृत कर्म की उदीरणा नहीं करता १९१९ | 

१७-पद्दी रित ([ उदीर्ण-छद्दीरणा किये हुए ) क्म-पुर्ग्लों की: फिरुसे 
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उदीरणा करे तों उस ( उदीरणा ) की कहीं भी परिसमाप्ति नहीं होती | 
इसलिए उदीर्ण की उदीरणा का निषेध किया गया है। 

२--जिन कमं-पुदूगलों की उदीरणा सुदूर भविष्य में होने वाली है, अथवा 
जिनकी उदीरणा नहीं ही होने वाली है, उन अनुदीर्ण कर्म-पुदुगलों की भी 
उदीरणा नहीं हो सकती | 

३--जों कर्म-पुदूगल उदय में आ चुके ( उदयानन्तर पश्चात्‌ कृत ), वे 
सामथ्यंहीन बन गए, इसलिए उनकी भी उंदीरणा नहीं होती | 

४--जो कर्म-पुद्गल वर्तमान में उदीरणा-बोस्थ ( अनुदीर्ण-उदीरणा-भव्य ) 
हैं, उन हींकी उदीरणा होती है| 
उदीरणा का हेतु पुरुषार्थ 

कर्म के कालआप्त-उदय (स्वाभाविक उदय ) में नए पुरुषार्थ की 
आवश्यकता नहीं होती ) वन्ध-स्थिति पूरी होती है, कमे-पुदूगल अपने आप 
उदय में आ जाते है | उदीरणा द्वारा उन्हें स्थिति-क्षय से पहले उदय में 
लाया जाता है। इसलिए इसमें विशेष प्रयत्न या पुरुषार्थ की आवश्यकता 
होती है। 

गौतम ने पूछा--“'भगवन्‌ | अनुदीण, उदीरणा-भव्य ( कर्म-पुदुगलों ) की 
जो उदीरणा होती है, वह उत्थान, कर्म, वल, वीर्य पुरुषकार और पराक्रम के 
द्वारा होती है अथवा अनुत्थान, अकर्म, अवल, अबीर्य, अपुरुषकार और 
अपराक्रम के द्वारा १” 

भगवान्‌ ने कहा--“गौतम | जीव उत्थान आदि के द्वारा अनुदीण, 
उदीरणा भव्य ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है, किन्तु अनुत्थान आदि 
के द्वारा उदीरणा नहीं करता १९१? 

यह भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय है | पुरुषार्थ द्वारा कर्म में परिवर्तन 
किया जा सकता है, यह स्पष्ट है। 

उदीरक पुरुपार्थ के दो रूप ;+-- 

कर्म की उदीरणा 'करण' के द्वारा होती है। करण का अर्थ है योग | 
योग के तीन प्रकार हैँ--( १) शारीरिक व्यापार ( २) वाचिक व्यापार 
( 8 ) मान तिक व्यापार । उत्थान आदि इन्हीं के प्रकार हैं, योग शुम और 
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अशुभ दोनों प्रकार का होता है | आखल्व-चतुष्टच-रहित योग शुम और आजलब- 
चतुष्टय सहित योग अशुम | शुम योग तपस्या है| चत्त्‌ प्रवृत्ति है] चह 
उदीरणा का हेतु है॥। क्रोष, मान, माया, और लोम की ग्रद्ृत्ति अशुम 
योग है | उससे भी उदीरणा होती है *९३॥ 

पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है 

वर्तमान की दृष्टि से पुदपार्थ अवन्ध्य कभी नहीं होता । अठीव की दृष्ठि 
से उसका महत्त्व है भी और नहों भी | वतंमान का पुदपार्थ अतीत के पुरुषाय 
से दुर्वल होता है तो वह अतीत के पुरुषार्थ को अन्यथा नहीं कर उक्ृता | 
बर्तमान का पुरुषार्थ अतीत के पुरुषार्थ से प्रचल होता हैं तो वह अठीद के 
पुरुषार्थ को अन्यथा भी कर सकता है | 

कर्म की वन्धन और उदय--ये दो ही अवस्थाए होठी ठो कर्मों का वन्‍्ध 
होता और वेदना के बाद थे निदीय हो आत्मा से अलग हो जाते | परिचवतंन 
को कोई अवकाश नहीं मिलता] कम की अवस्थाएं इन दो के अतिरिक्त 
ओर भी हैं-- 

(१ ) अपवतना के द्वारा कर्म-स्थिति का अल्यीकरय ( स्थिति-घात ) 
आर रस का मन्दीकरण ( रस-घात ) होता है | 

(२ ) उद्वतंना के द्वारा कममे-स्थिति का दीघीकरण ओर रख का दीत्ी- 
करण होता है| 

(३ ) उद्दीरणा के द्वारा लम्बे समव के वाद ठीघ्र माव से उदय में आने 
वाले कम वत्काल और मन्द-माव से उदय में आ जाते हं। 

(४ ) एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुम होता है। 
एक कर्म शुम होता है, उसका विपाक अशुम होता है] एक कर्म ऋझुम 
होता है, उसका विपाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होंठा है और उत्तका 
विपाक भी अशुम होता है *९*| जो कम शुम रूप में ही बंधता है और 
शुम रूप में ही उदित होता है, वह शुम और शुभ-विपाछ वाला होता है] 
जो कर्म शुभ रूप में वन्‍्धता है और अशुम रुप में उदित होता है, वह झुम 
ऋऔौर अशुभ विपाक वाला होता है। जो कर्म अशुभ रूप में वन्धता है और 
शुभ रूप में उदित होता है, वह अशुभ और शुभ-विपाक वाला होता है | जो 
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कर्म अशुभ रूप में वन्‍्धता है और अशुभ रूप में ही उदित होता है, बह अशुम 
ओर अशुम-विपाक वाला होता है। कर्म के वन्‍्ध और उदय में जो यह 
अन्तर आता है, उसका कारण संक्रमण ( बध्यमान कर्म में कर्मान्तर का 


प्रवेश ) है| 

जिस अध्यवसाय से जीव कर्म-प्रकृति का वन्ध करता है, उसकी तीव्रता के 
कारण वह पूर्व-बद्ध सजातीय प्रकृति के दलिकों को वशध्यमान प्रकृति के दलिकों 
के साथ संक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है--चह 
संकमण है | 

संक्रण के चार प्रकार हँ--( १) अक्ृत्ति-पक्रम (२) स्थित्ति संक्रम 
(३ ) अनुमाव-संक्रम ( ४ ) प्रदेश-संक्रम १९५| 

प्रकृति संक्रम से पहले वन्धी हुईं प्रक्ति ( कर्म-स्व्भाव ) वतंमान में बंधने 
वाली प्रकृति के रूप में वदरल जाती है। इसी प्रकार स्थिति, अनुभाव और 
प्रदेश का परिवर्तन होता है | 

ये चारों--( अपवर्तन, उद्वतेन, उदीरणा और संक्रमण ) उदयावलिका 
( उदय क्षण ) ये वहिभूत कर्म-पुद्गलों के ही होते हैं। उदयावलिका में प्रविष् 
कर्म-युदूगल के उदय में कोई परिवर्तन नहीं होता । अनुदित कर्म के उदय में 
परिवतंन होता है | पुरुषार्थ के सिद्धान्त का यही भ्रुव आधार है। यदि यह 
नहीं होता तो कोरा निवतिवाद ही होता | 
वेदना 

गौतम--भगवन्‌ | अन्ययूथिक कहते हैं--सब जीव एज़म्भूत वेदना - 
( जैसे कर्म वाधा वैसे ही ) मोगते है--यह कैसे है १ 

भगवान्‌--गौतम | अन्‍्ययूथिक्र जो एकान्त कहते हैं, वह मिथ्या है। 
मैं यूं कहता हूँ -कई जीच्र एवम्बूत-जेदना भोगते हैं और कई अनःएजम्मूत 
बेदना भी मोगते हैं। 
* शौतम--मग्वन्‌ | यह केसे १ 

भगवान--गौतम | जो जीव किये हुए कमों के अनुसार ही वेदना 
भोगते हैं, वे एरम्भूत वेदना भोगते हैं और जो जीव करिए हुए कमों से अन्यथा 
भी बेरना भोगते हैं वे अन-एवम्भूत वेदना सोगते है १०१| 
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काल-निर्णय 

उस काल और उस समय की वात है--भगवान्‌ राजयह के ( ईशान- 
कोणवर्ती ) गुणशीलक नाम के चेल्य ( व्यन्तरायतन ) में समवखत हुए। 
परिषद्‌ एकत्रित हुईं] भगवान्‌ ने धर्म-देशना की | परिपद्‌ चली गई | 

उस समय भगवान्‌ के ज्येप्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति गौतम को श्रद्धा, संशय 
या कुतूहल उत्पन्न हुआ | वे भगवान्‌ के पास आए | वन्दना-नमस्कार कर 
न अति दूर और न अति निकट बैंठकर विनयपूर्वक वोले--भगवन्‌ ] नैरबिक 
जीव कितने प्रकार के पुदूगलों का सेद और उदीरणा करते हैं १ 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | नैरयिक जीव कर्म-द्वव्य-चर्गणा ( क्-पुदूगल 
सजातीय-समूह ) की अपेक्षा अगु और वाह्मय ( सूक्ष्म और स्थल ) इन दो 
प्रकार के पुदूगलों का भेद और उदीरणा करते हैं। इसी प्रकार भेद, चय, 
उपचय, वेदना, निजरा, अपवर्तन, संक्रमण, निधक्ति और निकाचन 
करते हर १०७ | 

गौतम--मगवन्‌ | नैरयिक जीव तेजस और कार्मण ( कर्म समूह ) पुद्गलों 
का ग्रहण अतीत काल में करते हैं १ प्रत्युत्पन्न काल में 2 या अनागत ( भविष्य ) 
काल में १ 

भगवान्‌--गौतम | नेरयिक तैजस और कामंण पुदूगलों का अहण अतीत 
काल में नहीं करते, वतमान काल में करते हैं, अनागत काल में मी नहीं 
करते । 

गौतम--भगवन्‌ ) नेरयिक जीव अतीत में अहण किए. हुए. तैजत और 
कारण पुदुगलों की उदीरणा करते हू १ प्रत्युमन्न में अहण किये जाने वाले 
* पुदूगलों की १ या अहण समय पुरस्कृत ( बतंमान से अगले समय में ग्रहण किये 
जाने वाले ) पुदुगलों की १ 

भगवान--गौतम | वे अतीत काल में ग्रहण किए हुए पुदुगलों की उदीरणा 
करते हैं, न प्रत्युत्पन्न काल में ग्रहण किये जाने वाले पुदुगलों की उदीरषा 
करते हैं और न अहण समय पुरस्कृत युदुगलों की भी | इसी प्रकार वेदना और 
निर्जरा भी अतीत काल में य्हीत पुद्रालों की होती है | 
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निर्जर । 

संयम का अंतिम परिणाम वियोग है। आत्मा और परमाशु--ये दोनों 
मिन्‍न हैं| वियोग में आत्मा आत्मा है और परमाणु परमाणु | इनका 
संयोग होता है, आत्मा रूपी कहलाती है और परमाणु कर्म | 

कर्म-प्रायोग्य परमाणु आत्मा से चिप्ट कर्म बन जाते हैं| उस पर 
अपना प्रमाव डालने के वाद वे अकर्म वन जाते हैं, अकर्म बनते ही वे आत्मा 
से विलग हो जाते हैं। इस विलगाव की दशा का नाम है--निर्जरा | 

निर्जरा कर्मों की होती दै--यह औपचारिक सत्य है। वस्तु-सल्व यह है कि 
कमों की वेदनार--अनुभूति होती है, निरजेरा नहीं होती। निर्जरा अकर्म की 
होती है| वेदना के बाद कर्म-परमाणुश्रों का कर्मत्व नष्ट हो जाता है, फिर 
निर्जरा होती है *९<4 | 

कोई फल डाली पर पक कर दूटता है, और किसी फल को प्रयत्ञ से 
पकाया जाता हैं| पकते दोनों हैं, किन्तु पकने की प्रक्रिया दोनों की भिन्‍न है। 
जो सहज गति से पकता है, उसका पाक-कराल लम्बा होता है और जो प्रयत्ञ 
से पकता है, उसका पाक-काल छोटा हो जाता है | कर्म का परिपाक मी ठीक 
इसी प्रकार होता हैं। निश्चित काल-मर्यादा से जो कर्म परिषाक होता है, 
छसकी निजरा को विपाकी निर्जरा कहा जाता है| यह अददेतुक निजंरा है। 
इसके लिए कोई नया प्रयज्ञ नहीं करना पड़ता, इसलिए इसका हेतु न धर्म 
होता है और न अधर्म | ही 

निश्चित काल-मर्यादा से पहले शुम-योग के व्यापार से कर्म का 
परिपाक होकर जो निजंरा होती है, उसे अविपाकी निर्जया कहा जाता है। 
यह सहैतुक निर्जरा है। इसका हेतु शुभ-प्रवत्ष है। वह धर्म ह। धर्म-हेतुक 
निजजरा नव-तत्तों में सातवां तत्त्व हैं| मोक्ष इसीका उत्कृष्ट रुप है | कर्म की 
पूर्ण निर्जरा ( विलय ) जो है, वही मोक्ष है | कर्म का अपूर्ण विलय निर्जरा 
है। दोनो में मात्रा भेद है, स्वरूप-मेद नहीं | निर्जरा का अर्थ है--आत्मा का 
विकास या स्वभावोदव *९* | अमेदोपचार की दृष्टि से स्वमावोदव के 
साधनों को भी निर्जरा कहा जाता है *** | इसके वारह प्रकार इसी इंष्टि 
के आधार पर किये गये हूँ **१ | इसके सकाम और अकाम--इन दो भेदों का 
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आधार भी यही दृष्टि है १*९१९| वस्तुतः सकाम और अकाम तप होता है, 
निरजरा नहीं| निज्जरा आत्म-शुद्धि है। छसमें मात्रा का तारतम्य होता है, 
किन्तु स्वरूप का भेद नहीं होता । 
आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन 

कर्म की मुख्य दो अवस्थाए हैं--बन्ध और उदय | दूसरे शब्दों में ग्रहण 
ओर फल | “कर्म अहण करने में जीव स्वतन्त्र है और उसका फल भोगने में 
परतन्त्र ११३ | जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ता है, वह चढ़ने में स्वतन्त्र है-- 
इच्छानुसार चढ़ता है| प्रमादवश गिर जाए तो वह गिरने में स्वतंत्र नहीं है |” 
इच्छा से गिरना नहीं चाहता, फिरसी गिर जाता है; इसलिये गिरने में 
परतन्त्र है| इसी प्रकार त्रिप खाने में स्वतन्त्र है और उसका परिणाम भोगने 
में परतन्त्र | एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किन्तु 
उसके फलस्वरूप होने वाले अजीर्ण से नहीं वच सकता | कर्म-फल भौगने में 
जीव स्वतन्न्र है, यह कथन प्रायिक है। कहां-कहों जीव उसमें स्वतन्त्र भी होते 
हैं। जीव और कर्म का संघर्ण चलता रहता है *९४ | जीव के काल आदि 
लब्धियों की अनुकूलता होती है, तब्र वह कर्मों को पछाड़ देता है और कमों 
की वहुलता होती है, तत्र जीच उनसे दत्र जावा हैं। इसलिए यह मानना 
होता हैं कि कहीं जीव कर्म के अधीन है और कहीं कर्म जीव के अधीन* *५ | 

कर्म दो प्रकार के होते हैं--( १ ) निक्राचित--जिनका विपाक अन्यथा 
नहीं हो सकता | (२) दलिक--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है। 

सोपक्रम--जौ कर्म उपचार साध्य होता है। निरूपक्रम--जिसका कोई 
प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता। 

निकाचित कर्मोदय की अपेक्षा जीव कर्म के अधीन ही होता है। दलिक 
की अपेक्षा दोनों बातें हँ---जहाँ जीव उसको अन्यथा करने के लिए कोई 
प्रयक्ष नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है. और जहाँ जीव अबल 
धृति, मनोबल, शरीरवल आदि सामग्री की सहायता से. सत्प्रयत्न करता है, 
वहाँ कर्म उसके अधीन होता है | उदयकाल से पूर्व कर्म को उदय में ला, तोड़ 
डालना, उसकी स्थिति और रस की मनन्‍्द कर देना,-यह सब इसी स्थिति में 
हो सकता है । यदि यह ने होता तो तपरया करने का कोई अर्थ ही नहीं 
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रहता | पहले बन्घे हुए कर्मों की स्थिति और फल-शक्ति नष्ठ कर, उन्हें शीघ्र 
तोड़ डालने के लिए ही तपस्वा की जाती हैं। पातंजलयोंग भाष्य में मी 
अह्ए-जन्म-वेदनीय कर्म की तीन गतियां बताई हैं *९६| उनमें “कई कर्म 
विना फल दिये ही प्रायक्च्चत आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं |” एक गति 
यह है। इसीको जैन-दृष्टि में उदीरणा कहा है | 
कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया 

कर्म-परमाणुशत्रों के विकर्षण के साथ-साथ दूसरे कर्म-परमाणुओं का 
आकर्षण होता रहता है। किन्तु इससे मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं 
आती | 

कर्म-सम्बन्ध के प्रधान साधन दो ई--क्रपाय और योग ] कपाय प्रवल 
होता है, तब कर्म-परमाणु आत्मा के साथ अधिक काल तक चिपके रहते हैं 
और तीज फल देते हैं। कपाय के मन्द होते ही उनकी स्थिति कम और फल- 
शक्ति मन्द हो जादी है। 

ज्यों-ज्यों कपाय मन्द होता है, लॉ त्यों निर्जेरा अधिक होती है और पुण्य 
का वन्ध शिथिल होता जाता है। वीतराग के सिर्फ दो समय की स्थिति का 
वनन्‍्ध होता है| पहले क्षण में कम-परमाशु उसके साथ सम्बन्ध करते हैं, 
दूसरे ज्ञुण में भोग लिए जाते हैं और तीसरे क्षण में वे उनसे विह्ुुड़ जाते हैं । 

चौदहवीं भूमिका में मन, वाणी और शरीर की सारी प्रक्रिए' रुक 
जाती हैं। वहाँ केवल पूर्व-संचित कर्म का निर्जरण होता है, नये कर्म का 
बन्ध नहीं होता| अवन्ध-दशा में आत्मा शेप कर्मों को खपा मुक्त हो 
जावा है| 

कुछ व्यक्ति अल्य और अल्पतर और कुछ एक महत्‌ और महत्तर क्मे- 
संचय को लिए हुए. जन्म लेते हैं | उनकी साधना क्रा क्रम और काल भी उसीके 
अनुरूप होता है **ण० जैसे--अल्यकर्म-्त्ययात्‌ू--अ्रल्प तप, अल्प वेदना, 
दी्घ प्रवज्या ( साधना-काल )-मरत चकवर्तीवत्‌ | 

अल्पतर -कर्म-अलद्ययातू--अल्प तप, अल्प बेदना, अल्पतर प्रश्रव्या-- 
मस्देचावत्‌ | 

महत्तूकर्म प्रत्ययातू--घोर तप, घोर वेदना, अल्प प्रतज्या--गजसुकुमारवत्‌ | 
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. महत्तरकर्स पत्ययातू--घोरतर तब, घोरतर बेदना, दीघेतर प्रत्नज्या-- 

सनत्कुमारवत्‌ ११४५] 
अनादि का अन्त केसे ? 

जो अनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादि- 
कालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है १ यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ सममने जैसा है। अ्नादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है 
ओर जाति से सम्बन्ध रखता है| व्यक्ति-विशेष पर यह लागू नहीं भी होता | 
प्रागभाव अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है| स्वर्ण और मत्तिका का, 
घी, और दूध का सम्बन्ध अनादि है, फिर भी वे एथक्‌ होते हैं। ऐसे ही 
आत्मा और कर्म के अनादि-सम्बन्ध का अन्त होता है। यह ध्यान रहे कि 
इसका सम्बन्ध प्रवाह की अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिशः नहों। आत्मा से 
जितने कर्म पुदूगल चिपटते हैं, वे सब अवधि सहित होते हैं। कोई भी एक 
कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ घुलमिलक्र नहीं रहता। आत्मा 
मोक्षो चित सामग्री पा, अनाखत्र वन जाती है, तत्र नये कर्मों का प्रवाह रुक 
जाता है, संच्ित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते हैं, आत्मा मुक्त बन जाती है। 
लेश्या ह 

लेशंया का अथ है--पुदुगल द्रव्य फे संसग से उत्पन्न होने चाला जीव का 
अध्यवसाय--परिणाम, विचार | आत्मा चेतन है, जड़स्वरूप से सर्वथा प्रथक 
है, फिर भी संसार-दशा में इसका जड़द्रव्य ( पुदुगल ) के साथ गहरा संसर्ग 
रहता है, इसीलिए, जड़-द्रन्यजन्य परिणामों का जीव पर असर हुए बिना नहीं 
रदता | जिन पुदुगलों से जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेश्या 
कहलाते हैं। द्वव्य-लेश्याए' पौदृगलिक हैं, इसलिए, इनमें वर्ण, गन्ध, रस 
ओर स्पश होते हैं। लेश्याओं का नामकरण द्रव्य-लेश्याओं के रंग के आधार 
पर हुआ है, जेंसे कृष्ण-लेश्या, नील लेश्या आदि-आदि | पहली वीन लेश्याए 
अप्रशस्त लेश्याएं हैं| इनके व आदि चारों गुण अशुभ होते हैं | उत्तरव्ती 
तीन लेश्याओं के वर्ण आदि चारों शुभ होते हैं, इसलिए वे प्रशस्त होती हैं । 
खान-पान, स्थान और बाहरी वातावरण एवं वायुमण्डल का शरीर और मन 
पर झसर होता है, सह प्रायः सर्वसम्मत-सी बात है |. जिसा अत्न बैसा मन! 
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यह उक्ति भी निराधार नहों है। शरीर और मन, दोनों परस्परापेक्ष हैं| 
इनमें एक दूसरे की क्रिया का एक दूसरे पर असर हुए, बिना नहीं रहता | 
“जल्लेसाइ दब्बाइं आदिअ्रन्ति तल्लेसे परिणामे मवइ*१६?....जिस 
लेश्या के द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं, उसी लेश्या का परिणाम हो जाता है। 
इस आगम-वाक्‍्य से उक्त विपय की पुष्टि होती है। व्यावहारिक जगत में भी 
यही वात पाते हैं| प्राकतिक चिकित्सा-प्रणाली में मानस-रोगी को सुधारने 
के लिए विभिन्‍न रंगों की किरणों का या विभिन्‍न रंगों की बौतलों के जलों 
का प्रयोग किया जाता है| योग-प्रणाली में पृथ्वी, जल आदि तच्चों के 
रंगों के परिवर्तन के अनुसार मानस-परिवर्तन का क्रम वतलाया है | 
इस पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के 
साथ भाव-ल्लेश्या का गहरा सम्त्रन्ध है| किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्वव्य- 
लेश्या के ग्रहण का क्‍या कारण है? यदि भाव-लेश्या को उसका कारण मानें 
तो उसका अर्थ होता है--भाष-लेश्या के अनुरूप द्वव्य-लेश्या, न कि द्वव्य- 
लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या | ऊपर की पंक्तियों में यह बताया गया है कि 
द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है। यह एक जटिल प्रश्न है | इसके 
समाधान के लिए, हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। भाकव-लेश्या 
यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होने वाले आत्मा के परिणाम की उत्पत्ति दो 
प्रकार से होती है--मोह-कर्म के उदय से तथा उसके उपशम, छ्य या 
ज्षुयोपशम से **०| ओऔदयिक भाव-लेश्याए' बुरी ( अप्रशस्त ) होती हैं और 
ओऔपशमिक, ज्ञायिक या कज्षयौपशमिक लेश्याए मली ( प्रशस्त ) होती हं। 
कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल--ये तीन 
ग्रशस्त लेश्याए हैं |. प्रज्ञापना में कहाहै--त्ओ दुस्गइ गामिणिश्रो, तश्रो 
सुग्गद गामिणिओ?१९१---अ्र्थात्‌ पहली तीन लेश्याए बुरे अध्यवसायवाली हैं, 
इसलिए, वे दुर्गति की हेतु हैं। उत्तरवर्ती तीन लेश्याए' भले अध्यवसायबाली 
हैं, इसलिए वे सुगत्ति की दैतु हैँ | उत्तराध्ययन में- इनको अधर्म लेश्या और घर्म- 
लेश्या भी कहा है--““किण्हा नीला काऊझ। तिश्णि वि एयाओ 
अहम्मलेसाओं |****** तेऊ पम्द्दा सुक्काए, तिएिण वि एयाओ धम्म लेसाओ १९६ 
कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन अधर्स-लेश्ग्राए' हैं और तेज: पद्म एवं शुक्ल-5 
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ये तीन धर्म-लेश्याए' हैं। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते है 
कि आत्मा के भले और घुरे अध्यवसाय ( भाव-लेश्या ) होने का मूल कारण 
मोह का अभाव ( पूर्ण या अपूर्ण ) या भाव है। कृष्ण आदि पुदगल द्रव्य 
भले-हुरे अध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं। तात्पय यह है कि मात्र 
काले, नीले आदि पुदुगलों से ही आत्मा के परिणाम चुरे-मले नहीं बनते) 
परिभाषा के शब्दों में कहें तो सिर्फ द्रव्य-लेश्या के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं 
बनती | मोह का भाव अमाव तथा द्रव्य-लेश्या---इन दोनों के कारण आत्मा 


के बुरे था भले परिणाम बनते ह | द्रव्य-लेश्याओं के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण 
जानने के लिए देखो यन्त्र | 









































केशया | वर्ण. | स्त | गन्ध | सकते वर्ण | य्स । गन्ध । स्पर्श 
कृष्ण. | जल के समान | नीम से अनन्त [मत सर्प की । गाय की 
काला गुण कट गन्ध से | जीमसे 
नील | सिम के समान | सॉंठ से अनन्त | अनन्त गुण | अनन्त शुण 
नीला | गुण तीच्ण अनिष्ट गंध। ककेश 
कापीत | तर के गले के | कच्चे आम के रस 
समान रंग | से अनन्तगुण तिक्त 
न हिंगुल-सिन्दूर के | पके आम के रस से 
समान रक्त अनन्त गुण मधुर 
पदुम हल्दी के समान | मधु से अनन्त | सुरमि-कुसम नवनीत- 
पीला शुण मिष्ट की गन्ध से | मक्खन से 
शुक्ल शंख के समान | मिसरी से अनन्त | अनन्त शुण | अनन्त गुण 
सफेद गुण मिप्ट इृष्ट गन्ध | सुकुमार 








लेश्याकी विशेष जानकारी के लिए प्रज्ञापा का १७ वां 
पद और उत्तराष्ययन का ३४वां अध्ययन द्रप्टब्य है। जैनेतर ग्रन्थों में 


भी कम की विशुद्धि या वर्ण के आधार पर जीवों की कई अवस्थाए' 
बतलाई हैं| तुलना के लिए. देखो महाभारत पर्व १२-२८६ ] पातछ्ललयोग में 
ब्र्णित कर्म की कृष्ण शुक्ल-कृष्ण, शुक्क और अशुक्ल-अक्ृष्ण--थे चार जातियां भावः 
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लेश्या की भ्रेणी में आती हैं **३| सांख्यदर्शन२*४ तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में 
रजः, सत्त और तमोग्रुण को लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहा गया हैं **५| 
यह द्रव्य-लेश्या का रूप है। रजोगुण मन को मोहरंजित करता है, इसलिए, 
वह लोहित है। सत्व गुण से मन मलरहित होता है, इसलिए, वह शुक्ल है। 
तमो शुण ज्ञान को आदृत करता है, इसलिए वह कृष्ण है | 
कर्म के संयोग और वियोग से होने वाली आध्यात्मिक विकास और हास की 
रेखाएं: 

इस विश्वमें जो कुछ है, वह होता रहता है। होना वस्तु का स्वसाव है। 
हों होना! ऐसा जो है, वह वस्तु ही नहीं है। वस्तुए' तीन प्रकार की हैं--- 

(१ ) अचेतन और अमृर्त--धर्म, अधर्म, आकाश, काल | 

(२) » » मेँत--पुदूगल | 

(३ ) चेतन और अमृत्त--जीव | 

पहली प्रकार की वस्तुओं का होना--परिणामतः स्वाभाविक ही होता है 
आओर चह सतत्‌ प्रवहमान रहता है | 

पुदूगल में स्वाभाविक परिणमन के अतिरिक्त जीव-कृत प्रायोगिक 
परिणमन भी होता है। उसे अजीवोदय-निष्पन्न कहा जाता है **१९| शरीर 
ओर उसके प्रयोग में परिणत पुदूगल वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श--ये 
अजीवोदय-निष्पन्न हैं। यह जितना दृश्य संसार है, वह सव या तो जीवत्‌ 
शरीर है या जीव-मुक्त शरीर | जीव में स्वाभाविक और पुदुगलकृत प्रायोगिक 
परिणमन होता है। 


स्वाभाविक परिणमन अजीव और जीब दोनों में समरूप होता है। पुदूगल 
में जीवकृत परिवर्तन होता है; वह केवल उसके संस्थान-त्राकार का होता है| 
बह चेतनाशील नहीं, इसलिए, इससे उसके विकास-हास, उननति-अवनत्तिं का 
क्रम नहीं वनता | पुदूगलकृत जैविक परिवर्तन पर आत्मिक विकास-हास, 
आरोह-पतन का क्रम अवलम्बित रहता है। इसी म्रकार उससे नानाविध 
अवस्थाए और अनुभूतियां वनती हैं] वह दाशंनिक चिन्तन का एक मौलिक 
विपय वन जाता है। जैन दर्शन ने इस आध्यात्मिक परिवर्तन की चार 
श्रेणियाँ निर्धारित की हैं-- 


१५४४ ] जेन दर्शन में तत्त्व मीमांसों 


( १) औदयिक ( २) औपशमिक ( ३ ) ज्ञायिक ( ४ ) ज्ञायौपशमिक | 

बाहरी पुदुगलों के संयोग-वियोग से असंख्य-अनन्त अवस्थाए बनती हैं | 
पर वे जीव पर आनन्‍्तरिक असर नहीं डालतों, इसलिए उनकी मीमांसा 
भौतिक-शासत्र या शरीर-शास्त्र तक ही सीमित रह जाती हैं| यह मीमांसा 
आत्या द्वारा स्वीकृत किये गये कमं-पुद्गलों के संयोग-बियोग की है । जीव- 
संयुक्त कर्म-परमाशुओं के परिप्राक या उदय से जीव में ये अवस्थाए 
होती हैं :-- 

गति--नरक, तिर्यच, मनुष्य व देच | 

काय--पथ्वीकाय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पतिकाय, भस 
काय | 

कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ | 

लेद--स्त्री, पुरुष, नपुंसक | 

लेश्या--ऋष्ण, नील, कापोत, तेजस्‌, पद्म, शुक्ल आदि-अभ्रादि १९० 

कर्मवियोग के तीन रूप हँ---उपशम, क्षय ( सर्व-बिलय ) और क्षयोपशम 
( अंश-विलय )। उपशम केवल 'मोह' का ही होता है। उससे (ओऔपशसमिक) 
सम्यक्‌-दर्शन व चरित्र--दो अवस्थाए' बनती हैं *१*<। 

क्षय सभी कर्मों का होता है। ज्ञायिकभाव आत्मा का स्वभाव है। 
आवरण, वेदना, मोह, आयु, शरीर, गोत्र और अन्तराय--ये कर्म कृत वैसा विक 
अवस्थाए' हैं। इनका क्षय होने पर आत्मा का स्वभावोदय होता है। फिर 
आत्मा निरावरण, अवेदन, निर्मोह, निरायु, अशरीर, अगोत्र ओर निरन्तराय 
हो जाता है **९| ज्ञानात्मक चेतना के आवारक पुद्गलों के अंश-विलय से 
होने वाले आत्मिक विकास का क्रम इस प्रकार है---इन्द्रिय-शान--मानस 
ज्ञान--श्रौदूगलिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान | 

परिभाषा के शब्दों में इनकी प्रारम्भिक अमेदात्मक-दशा को दर्शन, 
उत्तरवर्ती या विश्लेपणात्मक दशा को ज्ञान कहा जाता है | ये सम्यक्‌ दृष्टि के 
हों तो इन्हें ज्ञाग और मिथ्या-दृष्टि के हों तो अज्ञान कहा जाता है। 

मोह. के अंश-विलय से सम्यक्‌ अद्धा और. सम्यक्-आचार का ससीम 
विकास होता है | 
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अन्चराय के अंश-विलय से आत्म-वीयं का सीमित उदय होता है १३०] 
क्षयोपशम 
आठ करों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय,--ये चार 
कर्म घाती हैं, और शेष चार अधाती | घाठी कर्म आत्म-गुणों की साक्षात्‌ घात 
करते हैं। इनकी अनुभाग-शक्ति का सीघा असर जीव के शान आदि गुणों पर 
होता है, गुण-विकास रुकता है। अधाती कर्मो का सीघा सम्बन्ध पौद्गलिक 
द्रन्यों से होता है। इनकी अनुभाग-शक्ति का जीव के गुणों पर सीधा अचर नहीं 
होता | अधाती कर्मो का या तो उदय होता है या क्लय--पर्वथा अभाव | 
इनके उदय से जीव का पौद्गलिक द्वव्य से सम्बन्ध जुड़ा रहता है। इन्हीं के 
उदय से आत्मा 'अमूर्तोंडपि मूत्ते इब? रहती है। इनके क्षय से जीव का पौद्ग- 
लिक द्रव्य से सदा के लिए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता है। और इनका क्षय 
मुक्त-अवस्था के पहले क्षण में होता है | घाती कमों के उदय से जीव के ज्ञान, 
दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र और वीय॑-शक्ति का विकास रुका रहता है) मिर भी 
उक्त गुणों का सर्वावरण नहीं होता | जहाँ इनका ) घातिक कर्मो का ) उदय 
होता है, वहाँ अ्रमाव भी | यदि ऐसा न हो, आत्मा के गुण पूर्णवया ढक जाए 
तो जीव और अजीब में कोई अन्तर न रहे | इसी आशय से नन्‍दी में कहा हैः- 
“पूर्णा ज्ञान का अनन्तवां भाग वो जीव मात्र के अनाइत रहता है, यदि वह आइत 
हो जाए वो जीव अजीव बन जाए. | मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद 
और यूरज की प्रभा कुछ न कुछ रहती है | यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का 
बिमाग ही मिट जाए |” घाती कर्म के दलिक दो प्रकार के होते हेँ---देशधाती 
और सर्वघाती | जिस कर्म-प्रकृति से आंशिक गुणों की घात होती है, वह देश- 
घाती और जो पूर्ण गुणों की घात करे, वह सर्वधाती। देशधाती कम के स्पर्धक 
भी दो प्रकार के होते हैं--देशघाती स्पर्धक और सर्वधाती स्पर्धक। सर्वबाती 
स्पर्धकों का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगठ नहीं होते | इसलिए आत्म-गुण 
का यत्‌ किश्वित्‌ विकास होने में भी सर्वधाती स्पर्धकों का अभाव होना आव- 
श्यक है, चाहे वह चुयरूप द्वो या उपशमरूप । जहाँ सर्वधाती स्पर्थेकों में कुछ का 
क्षय और कुछ का उपशम रहता है और देशबाठी स्पर्धकों का उदय रहता है, 
उस कर्म-अवस्था को ज्योपशम कहते हैं | छयोपशम में विपाकोदव नहीं होता, 
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उसका अमिग्राय यही है कि स्वधाती स्पर्थकों का विपाकोदय नहीं रहता | देश- 
घाती स्पर्धकों का विपाकोदय गुणों के प्रगट होने में वाघा नहीं डालता | इसलिए 
यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं की गई | क्षयोंपशम की कुछेक रुपान्तर के साथ तीन 
व्याख्याए हमारे सामने आती है--(१) घाती कर्म का विपाकोदय नहीं होना 
क्षयोपशम है--इससे मसुख्यतवा कर्म की अवस्था पर प्रकाश पढ़ता है। 
(२ ) उदय में आये हुए घाती कर्म का क्षय होना, उपशम होना--विपाक 
रूप से उदय में न आना, प्रदेशोदय रहना क्षयोपशम है| इसमें प्रधानतया 
च्योपशम-दशा में होने वाले कर्मांदय का स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) स्वंधाती 
स्पर्धकों का क्षय होना ) सत्तारूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकों का 
उदय रहना ज्षयोपशम है | इससे प्राधान्यतः क्षुयोपशम के कार्य--आवारक- 
शक्ति के नियमन का बोध होता है| 5 

सारांश सब का यही है कि--जिस कम -दशा में क्षय, उपशम ओर उदय-- 
ये तीनों बातें मिलें, बह क्षयोपशम है। अथवा घाती कर्मों का जो आंशिक 
अमाव है--क्षुययुक्त उपशम है, वह द्यय्रोपशम है | क्षयोपशम में उदय रहता 
अवश्य है किन्तु उसका क्षुयोपशम के फल पर कोई असर नहीं होता | 
इसलिए, इस कमं-दइशा को क्षय-उपशम इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त 
किया है | 
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जातिवाद 
सनुष्य-जाति की एकता 
कर्म-विपाक कृत उच्चता-नीचता 
जाति और गोत्रकर्म 
तत्त्व-दष्टि से जाति की असारता 
जाति-गर्व का निषेच 
जाति-मद का परिणास 
जाति परिवर्तनशील है 
पुरुष त्रिवर्ग 
चलुर्वर्ग 
घृणा पाप से करो पापी से नहीं ? 


जातिवाद 
अहं मंतीति धंमिज्जा, तं जातिमएण वा कुलमएण वा | 
( स्था० १०१७-१० ) 
जो व्यक्ति जाति और कुल का गर्व करता है, अपने आपको सबसे ऊंचा 
मानता है, वह स्तब्ध हो जाता है। 
लिंग॑ देहाश्रितं दृष्टं, देह एवात्मनो भवः | 
न मुच्बते भवात्तस्मात्‌ , वे ये लिंगझृताग्रहाः ॥ 
जाविदेंहाश्रिता दृष्ठा, देह एवात्मनों भवः | 
न मुच्यते भवात्तस्मात्‌ , ते ये जातिक्ृताग्रहमः ॥ 
( उमाधि० झड्-प्सस ) 
जाति सामाजिक व्यवस्था है। वह तात्तिक वस्तु नहीं है। जो जाति का 
बाद लिए हुए है, वह मुक्त नहीं हो सकता | 
शुद्र और ब्र.हाण में रंग और आकृति का मेद नहीं जान पड़ता | दोनों 
की गर्भाधान विधि और जन्म-पद्धावि भी एक है) गाय और मैंस में जेसे 
जाति-कृत मेद है, वैसे शुद्ध और बाह्मण में नहीं है। इसलिए मनुष्य-मनुष्य के 
बीच जो जावि-कृत भेद है, वह परिकल्पित है' | 
मनुष्य जाति की एकता 


मनुष्य जाति एक है। भगवान्‌ ऋषमदेव राजा नहीं बने, तव तक वह 
एक ही रही। वे राजा बने, तब वह दो भागों में बट गई--जो व्यक्ति 
राजाश्रित बने, वे चत्रिय कहलाए और शेप शूद्ध | 

कर्म-क्षेत्र की ओर मनुष्य-जाति की प्रगति ही रही थी। अग्नि की उत्पत्ति 
ने उसमें एक नया परिच्छेद जोड़ दिया। अभि ने वैश्य-चर्ग को जन्म 
दिया | लोहार, शिल्पी और विनिमय की दिशा खुली। भनुष्यनजाति के तीन 
भाग बन गए| भगवान्‌ साधु बने | भरत चक्रवर्ती वना | उसने स्वाध्यायशील- 
मण्डल स्थापित किया | डसके सदस्य ब्राह्मण कदलाए। मनुष्य-जाति के चार 
भाग हो गए | 
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युग-परिवर्तेन के साथ-साथ इंन चार वर्णों के संयोग से अनेक उपदर्ण व्‌ 
जातियां बन गई? ] 

वैदिक विचार के अनुसार चार वर्ण सृष्टि-विधानसिद्ध हैं। जैन-दृष्टि के 
अनुसार ये नेसर्गिक नहीं हैं। इनका वर्गीकरण क्रिया-मेद की सित्ति पर 
हुआ है *| 
.  जैनाचार्य जाति को विधान-सिद्ध -बनाने की ओर भुके, चह चैंदिक पमुत्त 
के वातावरण से पैदा होने चाली समन्‍्व्रव-मुखी स्थिति का परिणाम है “| उसी 
समय जैन-परम्परा में स्पृश्य *-अस्पृश्य जैसे विभाग और जाति के शुद्धीकरण 
आदि तत्वों के वीज बोये गए." | 

जातिवाद के खण्डन में भी जेन विद्वान्‌ बड़ी तीव्र गति से चले <| पर 
समय की महिमा समम्िए---आज वह जैन-समाज पर छाया हुआ है। 
कर्म-वैपाक कृत उच्चता-नीचता 

उच्चत्व और नीचत्व नहों होता, यह अमिमत नहीं है। वे हैं, किन्तु 
उनका सम्बन्ध ज्वक्ति के जीवन से है, रक्तपरम्परा से नहीं। वाह्मप-परम्परा 
का गोत्र रक्त-परम्परा का परयावचाची माना जाता है। जैन-परम्परा में योत 
शब्द का व्यवहार ( १ ) जावि (२) कुल ( ६ ) बल ( ४ ) रुप (४) ठप 
(६ ) लाम ( ७) भ्रुव (८) ऐश्वर्य--इनके प्रकत्त और अपकर्प दशा -उचू 
के लिए हुआ है । 

गोत्र के दो भेद हँ---उच्च और नीच] पृज्य, सामान्य तथा विशिष्द 
व्यक्ति का गोत्र उच्च और अपूज्य, असमान्य तथा अवशिष्ट व्यक्ति का गोत्र 
नीच होता है। 'गोत्रों शब्द का यह व्यापक अथ है। यह गोत्र करन से 
सम्बन्धित है | साधारणतया गोत्र का अर्थ होता है-- वंश, छुल और जाति '| 

निधन, कुरूप और चुद्धिहीन व्यक्ति भी असुक कुल या जाति में हनन 
होने के कारण बड़ा -माना जाए, सत्कार ओर त्तम्मान पाए, यह जातिया 
कुल-प्रतिष्दा है। इसी का नाम है--उच्च गोत्र] नीच गोत्र इचका 
प्रतिपक्ष है। मनुष्य उच्च गोत्री ओर नीच गोत्री दोनों प्रक्तार के 
होते हैं **। 
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जाति और गोत्रकर्म 

गोचकर्म के साथ जाति का सम्बन्ध जोड़कर कई जेन भी यह तक 
उपस्थित करते हैं कि गोत्र कर्म के उच्च और नीच---ये दो मेद शास्त्रों में बताए 
हैं? तव जैन को जातिवाद का समर्थक क्यों नहीं माना जाए? उनका तक 
गोच-कर्म के स्वरूप को ने समझने का परिणाम है *९| गोत्र-कर्स न तो लोक- 
प्रचलित जातियों का पर्यांववाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से 
सम्बन्ध रखता है| हां, कर्म ( आचारपरम्परा ) गठ जाति से वह किश्चित्‌ 
सम्बन्धित है* *, उसी कारण यह विपय सन्दिर्ध बना हो अथवा राजस्थान, 
गुजरात्त आदि प्रान्तों में कुलगत जाति को गोत कद्ाय जाता है, उस नाम- 
साम्य से दोनों को--गोत और गीत्रकर्म को एक समक लिया हो। छुछ भी 
हो यह धारणा ठीक नहीं है। 

गीचत्र शब्द) की व्युत्पत्ति कई अकार से की गई है *३| उनमें अधिकांश 
का तात्पये यह है कि जिस कर्म के द्वारा जीव मानवीय, पूजनीय एव 
सत्कारयोग्य तथा अमाननीय, अपूजनीय एवं असत्कारबोग्य बने, वह गोच्रकर्म 
है। कहों-कहों उच्च-नीच कुल में उत्पन्न होना भी गोत्र-कर्म का फल बतलाया 
गया है, किन्तु यहाँ उच्च-नीच कुल का श्रर्थ ब्राह्मण या शूद्ध का कुल नहीं। 
जो प्रतिष्ठित माना जावा है, वह उच्च कुल है और जो प्रतिष्ठा-दीन है, वह 
नीच कुल "४ समृद्धि की अपेक्षा भी जेनयन्नों में कुल के उचच-नीच--ये दो मेद 
बताये गए हैं *०| पुरानी व्याण्याओं में जो उच्च कुल के नाम गिनाये है, व 
आज लुप्तत्राय हैं। इन तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
गोन-कर्म मनुण्य-कऋल्पित जाति का आमारी है, उस पर आश्रित है | यदि ऐसा 
माना जाए वो देव, नारक ओर तिर्यञ्चों के गौच्र-कर्म की क्या व्याख्या होगी, 
उनमें यह जाति-भेद की कल्मना है ही नहीं। हम इतने दूर क्‍यों जाएं, जिन 
देशों में बर्ण-व्यवस्था या जन्मगत ऊंच-नीच का भेद-भाव नहीं है, वहाँ गोच- 
कम की प्रिमापा क्या होगी १ गोच-कर्म संसार के प्राणीमात्र के साथ लगा 
हुआ है। उसकी दृष्टि में भारतीय और अमारतीय का सम्बन्ध नहीं है | 
इस अंग में मोत्र-कर्म का फल क्‍या है; इसकी जानकारी अधिक उपयुक्त 
होगी | 
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जीवात्मा के पौदूगलिक सुख-दुःख के निमित्तभूत चार कर्म हँ--वेदनीय, 
नाम, योत्र, और आयुष्य | इनमें से प्रत्येक के दो-दो भेद होते ई--सात 
वेदनीय-असात वेदनीय, शुभनाम-अशुमनाम, उदच्चगोत्र नीचगोच्र, शुमआयु- 
अशुभआयु ] मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श मिलना एवं सुखर 
मन, वाणी और शरीर का प्राप्त होना साववेदनीय का फल है| असातवेदनीय 
का फल ठीक इसके विपरीत है| शुम-आयु कर्म का फल है-सुखपूर्ण 
लम्बी आयु और अशुभ-आयु कर्म का फल है--ओछी आयु तथा हुःखमय 
लम्बी आयु ] शुभ और अशुम नाम होना क्रमशः शुभ और अशुम नाम कर्म 
-का फल है | जाति-विशिष्ठता, कछुल-विशिष्टता, वबल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, 
तप-विशिष्टता, भ्रुत-विशिष्ठता, लाभ-विशिष्ठता और ऐश्वर्य विशिष्ठता--ये आठ 
उच्च गोत्र-कर्म के फल हैं? * | नीच-गोत्र कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं | 
गोत्र-कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र-कर्म 
व्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समूह से नहीं। एक व्यक्ति में भी 
आठों प्रकृतियां 'उच्चगोत्र' की ही हों या 'नीचगोत्रं की ही हों, यह भी कोई 
नियम नहों। एक व्यक्ति रूप और वल से रहित है, फिर भी अपने कर्म से 
सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा प्रात है तो मानना होगा कि बह जाति से उच्च- 
योत्र-कर्म भोग रहा है ओर रूप तथा बल से नीच-गोतच्रकम | एक व्यक्ति के 
एक ही जीवन में जैंसे न्‍्यूनाधिक रूप में सात वेदनीय और असात वेदनीय का 
उदय होता रहता है, वेसे ही उच्च-नीच-गोत्र का भी | इस सारी स्थिति के 
अध्ययन के पश्चात्‌ गोत्रकर्म! ओर 'लोक-प्रचलित जातियाँ' सर्वथा प्रथक हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं रहता | 
अब हमें गोत्र-कर्म के फलों में गिनाये गये जाति और कुल पर दूमरी दृष्टि 
से विचार करना है| यद्यपि वहुलतया इन दोनों का अर्थ व्यवहार सिद्ध जाति 
और कुल से जोड़ा गया है फिर भी वस्त॒-स्थिति को देखते हुए यह कहना 
पड़ता है कि यह उनका वास्तविक अ्रर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया 
गया विचार वा बोध-सुलभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमात्र है। 
फिर एक बार उसी बात को दुहराना होगा कि जातिमेद सिर्फ मनुष्यों 
में है और गोत्र-कर्स का सम्बन्ध प्राणीमात् से है। इसलिए उसके फलरूप में 
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मिलनेवाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्राणीमात्र से सम्बन्ध रखें| 
इस दृष्टि से देखा जाए तो जाति का अर्थ होता है--उत्तत्तिस्थान और 
कुल का अर्थ होता है--एक योनि में उत्पन्न होने वाले अनेक वर्ग*० | ये 
(जातियां और कुल ) उतने ही व्यापक हैं जितना कि योत्र-कर्म | एक मनुष्य 
का उपपत्ति-स्थान, बड़ा भारी स्वस्थ और पुष्ट होता है, दूसरे का बहुत रुग्ण 
ओर दुर्बल | इसका फलित यह होता है--जाति की अपेक्षा “उच्चगोत्र-- 
विशिष्ट जन्म-स्थान, जाति की अपेक्षा 'नीच-गोत्र!--निकृुष्ट जन्म-स्थान ] 
जन्म-स्थान का अर्थ होता है--मातृपक्ष या मातृस्थानीय पक्त] कुल की भी 
यही वात है] सिर्फ इतना अन्तर है कि कुल में पितृपक्ष की विशेषता 
होती है] जाति में उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक 
अंश की १<| “जायन्ते जन्तवोडस्थामिति जातिः१९? 'मातृसमुत्था जाधविः१९?, 
जाति गुणवन्मातृकत्वम्‌* *?, “कुल गुणवत्‌पितृकत्वम्‌) *?---इनमें जाति और 
कुल की जो व्याख्याएं की हँ--त्रे सब जाति और कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से 
जोड़ती हैं। 
तत्त्व-दष्टि से जाति की असारता 

कर्म-विपाक की दृष्टि से अर्थ का महत्त्व है, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से वह 
अनर्थ का मूल है| यही वात जाति की है। आ्ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, 
बोक्कत, ऐशिक ( मांस-भोजी ), वैशिक् ( कलाजीवी ) और शद्व--इनमें से 
किसी भी जाति के व्यक्ति हों, जो दिसा और परिश्रह से बंधे हुए, हैं, वे डुःख 
से मुक्ति नहीं पा सकते १ | 
हरिकेशवल मुनि ने ब्राह्मयणकुमारों से कहा--जो व्यक्ति क्रोष, मान, बच, म्ुपा, 

 अदतत और परियग्रह से घिरे हुए हैं, वे आह्मण-जाति और विद्या से हीन हैं और 

वे पापकारी क्षेत्र हैं?* | 

ब्राह्मण वही है जो बह्मचारी है **। 

ब्रह्मर्षि जबघोप विजयघोप की यज्ञस्थली में गए; | दोनों में चर्चा चली | 
जातिवाद का प्रश्न आया | भगवान्‌ महावीर की मान्यताओं को स्पष्ट करते 
हुए मुनि बोले--जो निसंग और निःशोक है और आर्य-वाणी में रमता है, 
उसे हम बाह्मग कहते हैं! जो तपे हुए सोने के समान निर्मल है, राग, हेंप 
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ओर भय से अतीत है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो तपस्वी क्षीणकाय, जितेन्द्रिय, 
रक्त और मांस से अपचित सुतत और शान्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो 
क्रोध, लोम, भय और ह्ास्व-चश असत्य नहीं वोलता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। 
जो सजीव या निजींत्र थोड़ा या बहुत अदत नहों लेता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। 
जो स्वगींय, मानवीय और पाशविक किसी भी प्रकार का अम्नह्मचय सेवन 
नहीं करता, उसे ब्राह्मण कहते हैं । 


जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल उससे ऊपर रहता है। उसी 
प्रकार जो काम-भोगों से ऊपर रहता है, उसे ब्राह्मण कद्दतें हैं। जो अस्वाद- 
बृत्ति, निःस्पृदभाव से भिक्षा लेने वाले, धर और परिग्रह से रहित और ग्रहस्थ 
से अनासक्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो वन्धनों को छोड़कर फिर से उनमें 
अः;सक्त नहीं होता, उसे ब्राह्मण कहते हँ* ६। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद्ध--ये कार्य से होते हैं *०| तत्त्व-इृष्ख्या 
व्यक्ति को ऊंचा या नीचा उसके आचरण ही बनाते हैं। कार्य-विभाग से 
मनुष्य का श्रेणी-विभाग होता है, वह उच्चता व नीचता का मानदण्ड 
नहीं है। 
जाति गव॑ का निषेध 


यह जीव नाना गोत्र वाली जातियों में आवत करता है। कभी देव बन 
जाता है, कभी नेरयिक, कभी असुर काय में चला जाता है, कभी क्षत्रिय तो 
कभी चाण्डाल, और बोक्स भी | कभी कीड़ा और जुगुनू तो कभी कूंथू और 
चींगी वन जाता है। जब तक संसार नहीं कठता, तव तक यह चलता ही 
रहता है| अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छी-बुरी भूमिकाओं का संयोग 
मिलता ही रहता है *<। इसलिए उत्तम-पुदुगल, ( उत्तम-आत्मा ) तत्व-द्वष्टा 
ओर साधना-शील पुरुष जाति-मद न करे *१| 

यह जीव अनेक वार उच्च गोत्र में और अनेक वार नीच गोत्र में जन्म ले 
चुका है। पर यह कभी भी न बड़ा वना और न छोटा । इसलिये जाति-मद 
नहीं करना चाहिए] जो कमी नीच गोत्र में नाता है, वह कमी उच्च गोत्र में 
भी चला जाता है और उच्च गोत्री नीच गोत्री वन जाता है। यूं जानकर भी 
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भला कोई आदमी गोतवादी या मानवादी होगा ? यह य्राणी अनेक योनियों 
में जन्म लेता रहा है, तब भला वह कहाँ णद्ध होंगा | 

जन्म-कुलों की विविधता और परिवर्तनशीलवा जान पंडित आदमी 
सत्काराह कुल पा उत्कर्प न लाए और सत्कारदहीन कुल पा अपकर्प नहीं लाए. | 
वह सोचे कि सत्कार और असत्कार अपने अर्जित कमों के विपाक हैं] सब 
प्राणी सुख चाहते हैं, इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का कप्ट न दें ३०| 

एक जन्म में एक प्राणी अनेक प्रकार की ऊंच नीच अवस्थाएं भोग 
लेवा है। इसीलिए उच्चता का अभिमान करना उचित नहीं है २» 

जो साधक जाति आदि का मद करता है, दूमरो को परछाई की मांति 
तुच्छ सममता है, वह अहंकारी पुरुष सर्वड-मार्ग का अनुगामी नहीं है। वह 
बस्तुतः मूल्लें है, पण्डित नहीं है *२॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत और लिच्छेवी--इन विशिष्ट अभिमानास्पद छुलों 
में उत्पन्न छुआ व्यक्ति दीक्षिव होकर अपने उच्च गोत्र का अमिमान 
नहीं करता|। वही सर्वक्षमार्ग का अनुगामी है। जो मिकु परदत्त-मोजी 
होता है, भिनत्षा से जीवन-बापन करता है, वह भला किस वात का अभिमान 
करे | 

अमिमान से कुछ वनता नहीं, विगड़ता है। जाति और कुल मनुष्यों को 
ञ्ाण नहीं दे सकते | दुर्गति से बचाने वाले दो ही तत्त्व हैं। वे ईं--विद्या और 
आचरण ( चरित्र )| 

जो साधक साधना के क्षेत्र में पेर रखकर भी शहस्थ-कर्म का आसेवन 
करता है, जाति आदि का मद करता है, वह पारगामी नहीं वन सकता “?| 

साधना का प्रयोजन मोक्ष है। वह अगोत्र है। उसे सर्वे-गोन्नापगत 
( जाति गोत्र के सारे वन्धनों से छूटे हुए ) महर्षि ही पा सकते हैं १४] 

जाति-सम्पन्न ( जाति-श्रेष्ठ ) कौन १ वड़े कुल में पैदा होने मात्र से कोई 
पुरुष कुलीन नहीं होता | जिसका शील ऊंचा है, वही कुलीन है २५| 

जो पुरुष पेशल ( मिष्ट-भाषी ) है, सुक्म ( यक्म-दर्शी या सुकम-भापी ) 
है, ऋजुकार ( संयमशील ) या ऋजुचार ( बड़ों की शिक्षा के अनुतार वरतने 
वाला) है, तथाच ( उन्ाइनता सुनकर भी चित्न्त्ृत्ति को अच्ुन्ध रखने वाला ) 
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है, मध्यस्थ ( निन्‍दा और स्तुति में सम ) हैं, अमका-प्रावत ( अक्रोधी और 
अमायी ) है, वही जाति-सम्पन्न है २६३ 
जाति-मद का परिणाम 

भगवान्‌ ने तेरह क्रिया-स्थान ( कर्म-बन्ध के कारण ) बतलाए, हैं, उनमें 
नौवां क्रिया स्थान 'मान-प्रत्ययिक' है| कोई पुरुष जाति, कुल बल, रूप, तप, 
श्रुव, लाभ, ऐश्वर्य और प्रजा के मद अथवा किसी दूसरे मद-स्थान से उन्‍्मत्त 
होकर दूसरों की अवहेलना, निन्दा और गहंणा करता है, उनसे घुणा करता है, 
उन्हें तिरस्कृत श्रौर अपमानित करता है--यह दीन है, में जाति, कुल, वल 
आदि गुणों से विशिष्ट हूँ---इस प्रकार गव॑ करता है, वह अभिमानी पुरुष 
मरकर गम, जन्म और मौत के प्रवाह में निरन्तर चक्कर लगाता है। क्षण भर 
भी उसे दुःख से मुक्ति नहीं मिल सकती ३० 
जाति परिवर्तनशील है 


जातियां सामयिक होती हैं। उनके नाम और उनके प्रति होने वाला 
प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का भाव बदलता रहता है। जैन-आगमों में जिन 
जाति, कुल और गोत्रों का उल्लेख है, उनका अधिकांश आज उपलब्ध भी 
नहीं है| 

(१) अंब्रष्ठ (२) कलन्द (३) बेंदेह (४) वेदिक (५ ) हरित 
(६ ) चुंचुंण---ये छह प्रकार के मनुष्य जाति-आये या इभ्य जाति वाले हैं १<| 

(१ ) उग्र ( २) भोग (३) राजन्य (४ ) इच््चाकु (५) ज्ञात ( ६ ) कौरव-- 
थे छह प्रकार के मनुष्य कुलाये है १९| 

(१ ) काश्यप ( २) गौतम (३) वत्त (४) कुत्स (५) कौशिक 
(६ ) मण्डव ( ७ ) विशिष्ट--ये सात मूल गोत्र हैं | इन सातों में से प्रत्येक 
के सात-सात अ्वान्तर भेद हैं *९| 

वर्तमान में हजारों नई जातियां वन गई हैं ? इनकी यह परिवर्तनशीलता 
ही इनकी अतात्त्विकता का स्वयं सिद्ध प्रमाण है | 
पुरुष त्रिवर्ग 

गरुरुप त्तीन प्रकार के होते हँ--( १ ) उत्तम ( २ ) मध्यम (३ ) जघन्य | 

उत्तम पुरुष भी त्ञीन प्रकार के होते हैँ--( १ ) धर्म पुदष ( तीर्थंकर, सर्वक्ष ) 
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(२ ) भोग-पुरुष ( चक्रवर्ती ) (३ ) कर्म-पुरुष ( वासुदेव )) मध्यम पुरुष 
दीन प्रकार के होते हैं--( १ ) उम्र (२) भोग ( ३ ) राजन्य | 

जघन्य पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं--( १) दास (२) भ्वक 
( कर्मकर ) (३ ) भागीदार | 

इस ग्रकार अनेक दृष्टिकोण हैं। ये सव सायेक्ष हैं। वहुल-भाग में इन 
सारे प्रकरणों को सामयिक व्यवस्था का चित्रण कहना ही अधिक संगत 
होगा ४९| | 
चाव | 

(१ ) एक व्यक्ति जाति-सम्पन्न ( शुद्ध मातृक ) होता है, कुल सम्पन्न 
( शुद्ध पितृक ) नहीं होता, ( २ ) एक व्यक्ति कुल-सम्पन्न होता है, जाति- 
सम्पन्न नहीं होता, (३ ) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से सम्पन्न 
होता है और ( ४ ) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से ही सम्पन्न नहीं 
होता ४ थ 

जाति और कुल-मेद का आधार मातृ प्रधान और पितृ-प्रधान कुठम्ब- 
व्यवस्था भी हो सकती है | जिस कुटम्ब के संचालन का भार स्त्रियों ने वहन 
किया, उनके वर्ग जाति! कहलाए, और पुरुषों के नेतृत्व में चलने वाले कुट्ठम्बों 
के वर्ग! कुल कहलाए। 

सन्‍्तान पर पिता-मात्ा के अर्जित शु्ों का असर होता है | इस दृष्टि से 
जाति और कुल का विचार बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 

कुल के पीछे उंच-नीच* १, मध्यम उद्ग्र४५, ( उन्‍नत ), अन्त४५, प्रान्द, 
तुच्छ, दरिद्र, भिन्नुक, कृपण, आढ्य, दीत ( प्रसिद्ध ), वबहुजन-अपरिभूत आदि 
विशेषण लगते हैं, वे निरर्थक नहीं हैं| ये व्यक्ति की पौदूगलिक स्थिति के 
अंकन में सहयोगी बनते हैं| दक्षिण की कुछ जातियों में आज भी मातृ-प्रधान 
कुट्म्व हैं 

ढाई हजार वर्ष पूर्व से ही जातिवाद की चर्चा बड़े उग्र रूपसे चल रही है। 
इसने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक प्रायः सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया | 
इसके मूल में दो प्रकार की विचारधाराए हैं--एक ब्राह्मण-परम्परा की, दूसरी 
श्रमणु-परम्परा की। पहली परम्परा में जाति को तात्त्तिक मानकर जन्मन्ना 
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जाति? का सिद्धान्त स्थाप्रित किया। दूसरी ने जाति को अ्रतात्त्िक माना 
आर 'कर्मणा जातिः? यह पक्ष सामने रक्खा | इस जन-जागरण के कर्णधार थे 
अ्रमण भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध । इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बड़ी 
क्रान्ति की और इस आन्दोलन को बहुत सजीव और व्यापक वनांया | 
ब्राह्मण-परम्परा में जहाँ “ध्रह्मा” के मुह से जन्मने वाले ब्राह्मण, वाहु से 
जन्मने वाले क्षत्रीय, ऊर से जन्मने वाले वैश्य, परों से जन्मने वाले शूद्ध और 
अन्त में पैदा होने वाले अन्त्यज* ६?--यह व्यवस्था थी, वहाँ भ्रमण-परम्परा 
ने--ध्राह्मण, छ्त्रिय, वैश्य और शद्र अपने-अपने कर्म ( आचरणं ) या 
वृत्ति के अनुसार होते हँ४०”-..--यह आवाज बुलन्द की | श्रमण-परम्परा की 
ऋान्ति से जातिवाद की >छुलाए' शिथिल अवश्य हुईं पर उनका अस्त्वि नहीं 
'मिटा। फिर भी यह सानना होगा कि इस क्रान्ति की ब्राह्मण-परम्परा पर भी 
गहरी छाप पड़ी। “चाण्डाल और मच्छीमार के घर में पैदा होने वाले 
व्यक्ति भी तपस्या से ब्राह्मण बन गए*<, इसलिए जाति कोई तात्त्विक वस्तु 
नहीं है।” यह विचार इसका साक्षी है | 
जातिवाद की तात्त्विकता ने मनुष्यों में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे 
अन्त में छुत्राछृत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक क्षेत्र में महात्मा 
गांधी ने भी काफी आन्दोलन किया | उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा 
और सामयिक वन रहा है। इसलिए जाति क्‍या है ? वह तात्तिक है या 
नहीं १ कौन-सी जाति श्रेष्ठ है ? आदि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना 
आवश्यक है | 
चह वर्ग या समूह जाति है,*९* जिसमें एक ऐसी समान शुला हो, जो 
दूसरों में न मिलि। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य-मनुष्य में समानता है और 
वह अन्य प्राणियों से विलक्षण भी है। मनुष्य-जाति बहुत बड़ी है, वहुत बड़े 
भूवलय पर फैली हुईं है | विभिन्‍न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है | 
इससे उसमें भेद होना भी अस्वाभाषिक नहीं। किन्त वह भेद औपाधिक 
हो सकता है, मौलिक नहीं | एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा 
रसियन--इनमें प्रादेशिक भेद हैँ पर थे मनुष्य हैं? इसमें क्या अन्तर है, कुछ 
भी नहीं ) इसी प्रकार जल-वायु के अन्तर से कोई गोरा है, कोई काला | भाषा 
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के मेद से कोई गुजराती वोलता है; कोई बंगाली | धर्म के भेद से कोई जैन है, 
कोई बौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियन | रुचि-मेद से कोई 
धार्मिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक | कर्म-मेद से कोई आझयगे है, 
कोई ज्त्रिय, कोई वैश्य तो कोई झ॒द्भ । जिनमें जॉ-जो समान शुर्ण हैं, वें उसी 
बर्ग में समा जाते हैं| एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में रहने के कारण अनेक 
ब॒र्गों में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों की भाषा, वर्ण, धर्म कर्म 
एक से नहीं होते हैँ। इन औपाधिक मेदों के कारण मनुष्य-जाति में इंतना 
संघर्ष बढ़ गया है कि मनुण्यों को अपनी मौलिक समानता समंमने तंक का 
अवसर नहीं मिलता | प्रादेशिक भेद के कारण बड़े-बड़े संआआम हुए और आज 
भी उनका अन्त नहीं हुआ है | वर्ण-मेद के कारण अफ्रीका में जो कुछ हो 
रहा है, वह मानवीय छुच्छता का अन्तिम परिचय है। धर्म-मेद के कारण सन्‌ 
४८ में होने वाला हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष मनुष्य के शिर कलंक का टीका है। 
कमम-मेद के कारण भारतीय जनता के जो छुआहछूत का कीटाशु लगा हुआ है। 
वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता | ये सव समस्याएं हैं | इनको पर 
“किये बिना मन॒ुष्ब-जाति का कल्याण नहीं) मनुष्य-जाति एकता से हटकर 
इतनी अनेकता में चली गई दे कि उसे आज फिर मुड़कर देखने केी 
आवश्यकता है--भनुण्ब-जाति एक है--धम जातिनपांति से दूर है--इसकेो 
हृदय में उतारने की आवश्यकता है। 

अत प्रश्न यह रहा कि जाति तात्त्विक है या नहीं 2 इसकी मीमांसा करने 
से पहले इतना-सा और समझ लेना होगा कि इस प्रसंग का दृष्टिकोण 
“भारतीय अधिक है, विदेशी कम | मारतवर्य में जाति की चर्चा प्रमुखतया कर्मा श्रित 
रही है। भारतीय पंडितों ने उसके प्रमुख विभाग चार बतलाए हँ--प्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्व और शूद्व ) जन्मना जाति मानने वाली' ब्राह्मण-परम्प्रा इनको 
तात््विक--शाश्वत मानती है और कर्मणा जाति मानने वाली श्रमण-परम्परा 
के मतानुसार ये अशाश्वत हैं। हम यदि निश्चयद्दष्टि में जाए! तो .वाच्चिक 
मनुष्च-जाति है ५"। 'मनुष्य आजीवन मनुष्य रहता है? पशु नहों बनवाी। 
कर्मकृत जाति में ताक्चिकता का कोई लक्षण नहीं । कम के अनुसार जाति 
है ५१] कम बदलता है, जाति वदल जाती है। . रक्षप्रभयूरि ने बहुत सारे - 
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आ्ों को मी लेन वनावा | आये उत्तकर उनका कर्म व्यवसात् हो गया। 
उनकी सन्तानें आज कमंणा वेजब-जाति में हैं] इतिहास के विद्यार्थी चानते 
हईं कि मारत में शक्त, हुए आदि कितने ही विदेशी आये और भारतीय 
जातियों में समा गए | 

व्यवहार-द्प्ठि में--त्राक्षण कुन् में चन्‍म लेनेदाला आह्ण, वैश्य कुल में 
जन्‍म लेनेदाला देश्य ऐसी व्यवस्था चलती दै। इसको भी तात्त्िकता से 
नहीं चोड़ा ज्ञा सकता ; कारण कि आ्राझ्णण-कुल में पेंदा होने वाले व्यक्ति में 
वेश्बीचित और वेश्यकुल में प्रा होने वाले व्यक्ति में आशह्यगोचित कम देखे 
जाते हं। जाति को स्वामाविक था ईदूवरकृत मानकर तवाक्ष्चिक कहा जाए, 
बह मी चबीक्तिक नहीं | श्रदि बह वर्ण-ब्यवस्था स्वामाव्रिक था ईश्वरकृत होती 
तो सिरे मारव में ही क्यों ? क्या स्वमाव और ईदवर मारत के ही लिए थे, 
बा उनकी चउत्ता भारत प्र ही अलती थी 2 हमें यह निर्विबाद मानना होगा 
कि यह भारत के समाज-शास्त्रियों की सूक है, उनकी की हुई व्यवस्था है | 
सनाज की चार प्रमुख चल्रतें हं--विद्याउइक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार 
( आदान-अदान ) और शिल्प | इनको छच्यवस्थित और झुबोजित करने के 
लिए इन्होंने चार वर्य घनाए और उनके कार्चानुरूप शुणात्मक नाम रख दिए | 
विद्यायुक सदाच्ार अधान ब्ाह्मयण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसावग्रधान वैश्य और 
डिल्प प्रत्रान झडद्ध १ ऐसी व्यवस्था अन्य देशों में निवर्मित नहीं है, फिर मी 
करमे के अनुसार चनता का वर्गीकरण क्रिया जाए तो थे चार वर्ग सव जगह 
बन सकते हैं) बह व्यवस्था कसी है, इस पर अधिक चर्चा न की जाए, तब 
भी इचना-चा तो कहना ही होगा कि जहाँ वह जाठियगत अधिकार के रूप में 
कम को विक्रतित करने की योजना है, वहाँ व्यक्तिल्वातन्त्य के विनाश की 
भी] एक वालक बहुत ही अध्यवयावी और छुद्धिमान्‌ है, फिर भी वह पढ़ 
नहीं चकता क्योंकि वह झड़ जाति में जन्मा है। शुद्रों को पढ़ने का 
अधिकार नहीं ६:*---बह इस समाच-ब्यवस्था एवं ठदृगत धारणा का महात्त्‌ 
होप है, इसे कोई मी वित्ञारक अस्व्रीकार नहीं कर सक्तता | इच वश्णु-व्यचत्य 
छे निर्माण में उमात् की उन्नति एवं विकास का ही ध्यान रहा होगा किन्ह 
आने उलऋर इसमें जो घुराइवाँ आई, वे और भी इसका अंगर्भंग कर 
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देती हैं| एक वे का अहंभाव, दूसरे वर्ग की हीनता, स्छ॒श्यता और अस्पृश्यता 
की भावना का जो विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही जन्मगत कर्म- 
व्यवस्था है| यदि कर्मगत जाति-व्यवस्था होती तो ये क्षुद्र घारणाएँ उत्पन्न 
नहीं होतीं | | सामयिक क्रान्ति के फलस्वरूप बहुत सारे श्‌ द्र-कुल में उत्पन्न 
व्यक्ति विद्याग्रघान, आचारप्रधान वने| कथा वे सह्दी अर्थ में ब्राह्मण नहीं १ 
क्या वह सही अर्थ में अन्त्यज नहीं १ वर्णों के ये गुणात्मक नाम ही जातिवाद 
- की अतात्त्विकता बतलाने के लिए काफी पृष्ठ प्रमाण हैं। 

कौन-सी जाति ऊँची और कौन-सी नीची--इसका भी एकान्त-दृष्टि से 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो जिस जाति के 
बहुसंख्यकों के आचार-विचार सुसंस्कृत और संयम-प्रधान होते हैं, वही जाति 
श्रेष्ठ है५? | व्यवहार-दृष्टि के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक धारणा होती है, 
बही उसका मानदए्ड है | किन्तु इस दिशा में दोनों की संगति नहीं होती | 
वास्तविक दृष्टि में जहाँ संयम की ग्रधानता रहती है, वहाँ व्यवद्यार-टृष्टि में 
अहंभाव या स्वायं की। वास्तविक दृष्टिवालों का इसके विरुद्ध संघर्ष चालू 
रहे--यही उसके आधार पर पनपनेवाली बुराह्यों का प्रतिकार है | 

जैनों और वौद्धों की क्रान्ति का ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा; यह पहले बवाया 
गया है। जैन-आचार्य मी जातिवाद से स्वंथा अछूते नहीं रहे--यह एक 
वथ्य है, इसे हम दृष्टि से ओमकल नहीं कर सकते | आज भी जैनों पर कुछ 
जातिवाद का अतर है| समय की मांग है कि जैन इस विपय पर पुनर्विचार 
करें | 
घृगा पाप से करो पापी से नहीं 

जो सम्यक-दृष्टि है, जिन्हें देह और जीव में द्वैध-दर्शन की दृष्टि मिली 
है, वे देह-मेद के आधार पर जीव-मेद नहीं कर सकते | जीव के लक्षण शान, 
दर्शन और चारिच हैं। इसलिए ज्राह्मग, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध के देह-मेद के 
आधार पर राग-छेष नहीं करना चादिए ४ *| 

जो व्यक्ति देह-मेद के आधार पर जीवों में मेद मानते हैं, वे ज्ञान दर्शन 
ओर चारित्र को जीव का लक्षण नहीं मानते | 
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जिसंका आचरण पवित्र होता है, वह आदरणीय होता है। कोई व्यक्ति 
जाति से भले ही चाण्डाल हो, किन्तु यदि वह त्रती है तो उसे देवता भी 
ब्राक्षण मानते हैं ५४ 
जाति के गे से गर्वित ब्राह्मण चाण्डाल-मुरनि के 'तपोवल से अमिभूत हो 
गंए| इस दशा का वर्णन करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--यह आँखों के 
"सामने है--तपस्या ही प्रधान है। जाति का कोई महत्त्व नहीं है। जिसकी 
योग विभूति और सांमर्थ्य अचम्मे में डालने वाली है, वह हरिकेश मुनि 
' चाण्डाल का पुत्र है ० * | 
* जो नीच जन हैं, वे असत्य का आ्राचरण करते हैं| इसका फलित यह 
होता है--जों असत्य का आचरण नहीं करते, वे नहीं हैं ५» . 
श्रमण का उपासक हर कोई वन सकता है। उसके लिए, जाति का वन्धन 
' नहों है। आवक के शिर में मणि जड़ा हुआ नहीं होता। जो अहिंसा 
सत्य का आचरण करता है वही श्रावक है, भले फिर वह शूद्र हो या 


. आह्यग | 


सात 
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ब्तीिरीचम जरा ५त जम जरीमीकनजल बट चर 


लोकवाद 

विश्व के आदि-विन्दु की जिज्ञासा 
लोक-अलोक 

लोक-अलोक का विभ्नाजक तत्त्व 
लोक-अलोक का परिसाण 
लोक-अलोक का संस्थान 
लोक-अलोक का पीर्वापर्य 
लोक-स्थिति 

दिरद का दर्गीकरण 

द्र्व्य 

परिणामी नित्यत्ववाद 

छह द्रव्य 

धर्म और अधर्म 

धर्म अधर्स की यौक्तिक अपेक्षा 
आकाश और दिक्‌ 

काल 

कालवाद का आधार 

कालाणुओं के अस्तित्व का आधार 
विज्ञान की दष्टि में आकाश और काल 
अस्तिकाय और काल 


- काल के विमाग 


प्ुदगल 

परमाणु का स्वरूप 

परमाणु की अतीन्द्रियता 

परमाणु समुदय-स्कन्ध और 
प्राससाणविक जगत 


रएन्धनीए शो प्रत्यां के एुध उरइरुण 
पए्ररग्ल में उत्पाद, प्यय और प्रोप्य 
पुटगश की विधिध परिषति 

पदगर के विभाग 

पुदगल क्य से और बय त्तक 

पुदगल शित्य और सप्रदेधित्त 
प्ररमाए 

परियमन के तोन हेतु 

प्राणी और पुदुगल का सम्बन्ध 

पुदुंगल की गति 

पुदुगल के आकार-प्रकार 

परमाणुओं का श्रेणी-विभाग 
परमाणु-स्कन्ध की अवस्था 

शब्द 

सूक्ष्मता और स्थूलता 

बंध 

प्रतिविम्व 

प्रतिविम्व-प्रक्रिया और उसका दर्शन 
प्राणो जगत के प्रति पुद्रगल का उपकार 
एक द्रव्य--अनैक द्र्व्य 
साइश्य-वसाच्श्य 

असंस्य द्वीप समुद्र और मनुृप्य-क्षेत्र 
सृप्टिवाद 


विश्व के आदि-बिन्दु की जिज्ञासा 


भ्रमण भगवान्‌ महावीर के “आयेरोह” नाम का शिष्य था| वह प्रकृति से 
भद्र, खदु, विनीत और उपशान्त था | उसके क्रोध, मान, माया और लोभ 
बहुत पतले हो चुके थे । वह म्दु मार्दव सम्पन्न अनगार भगवान्‌ के पास 
रहता, ध्यान संयम और तपस्या से आत्मा को भावित किए. हुए. विह्नर 
करता | एक दिन की बात है वह भगवान्‌ के पास आया, वन्दना की, नमस्कार 
किया, पर्युपासना करते हुए वोला-- 
“भन्ते | पहले लोक हुआ और फिर अलोक १ अथवा पहले अलोक हुआ 
ओर फिर लोक /?” 
भगवान---“रोह | लोक और अलोक--ये दोनों पहले से हैं और पीछे 
रहेंगे--अ्नादि काल से हैं और अनन्त काल तक रहेंगे। दोनों शाश्वत 
भाव हैं, अनानुपूर्वी हैं। इनमें पौर्वाप्य ( पहले-पीछे का क्रम ) नहीं है। 
रोह--भन्ते | पहले अजीब हुए और फिर जीव १ अथवा पहले जीव हुए 
और फिर अजीब : 
भगवान--रोह | लोक-अलोक की भांति ये भी शाश्वत हैं, इनमें भी 
पौर्वापर्य नहीं है | 
रोह--भन्ते | ( १) पहले भव्य हुए और फिर अभव्य अथवा पहले 
अभव्य हुए और फिर भव्य १ ( २) भन्‍्ते | पहले सिद्धि ( मुक्ति ) 
हुई और फिर असिद्धि ( संसार ) १ अथवा पहले अखिद्धि - और 
फिर सिद्धि 2 (३ ) भन्‍्ते | पहले सिद्ध ( मुक्त ) हुए और फिर 
असखिद्ध ( संसारी )१ अथवा पहले असिद्ध हुए. और फिर सिद्ध १ 
भगवान---रोह | ये सभी शाश्वत माव हैं | 
रोह--भन्‍्ते पहले मुर्गी हुई फिर अंडा हुआ १ अथवा पहले अंडा हुआ 
फिर मुर्गी १ * 
भगवान---अएडा किससे पैदा हुआ १ 
रोह-भनन्‍्ते | मुर्गी से । 
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भगवान---रोह | सुर्गी किससे पेदा हुई? 

रोह--भन्ते | अण्डे से | 

भगवान--इस प्रकार अण्डा ओर मुर्गी पहले भी हैं और पीछे भी हैं। 

दोनों शाश्वत भाव हैं। इनमें क्रम नही है? | 

लोक अलोक 

जहाँ हम रह रहे हैं वह क्या है? यह जिज्ञासा सहज ही हो आती है| 
उत्तर होता है--लोक है| लोक अलोक के बिना नहीं होता, इसलिए अलोक 
भी है। अलोक से हमारा कोई लगाव नहीं। वह सिर्फ आकाश ही 
आकाश है "| इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं। हमारी क्रिया की 
अभिव्यक्ति, गति, स्थिति, परिणति पदार्थ-सापेक्ष है | ये वहीं होती हैं, जहाँ 
आकाश के अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं | 

धर्म, अधमे, आकाश, काल, पुदूगल और जीव--इन छहों द्वव्यों की सह- 
स्थिति है, वह लोक है? | पंचास्तिकायों का जो सहावस्थान है, वह लोक है *| 
संपेन्ष में जीव और अजीब की सह-स्थिति है, वह लोक है” | 
लोक-अलोक का विभाजक तत्त्व । 

लोक-अलोक का स्वरूप सममने के वाद हमे उनके विभाजक तत्त्व की 
समीक्षा करनी होगी | उनका विभाग शाश्वत है | इसलिए विभाजक तत्त्व 
भी शाश्वत होना चाहिए। कृत्रिम वस्तु से शाश्वतिक वस्तु का विभाजन 
नहीं होता | शाश्वतिक पदार्थ इन छहों द्रव्यों के अतिरिक्त और है नहीं । 
आकाश स्वयं विभज्यमान है, इसलिए वह विभ,जन का दैतु नहीं बन सकता | 
काल परिणमन का दैैतु है | उसमें आकाश को दिगरूप करने की क्षमता नहीं | 
व्यावहारिक काल मनुष्य-लोक के ध्िवाय अन्य लोकों में नहीं होता। 
नैश्चयिक काल लोक-अलोक दोनों में मिलता है। काल वास्तविक तत्त्व 
नहीं | व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्र की गति क्रिया से होने वाला समय 
विभाग है ) नेश्वयिक काल जीव और अजीब की पर्याय मात्र है » ) जीव 
ओर पुदुगल गतिशील और मध्यम परिणाम वाले तत्त्व हैं। लोक-अलोक की 
सीमा-निर्धारण के लिए. कोई स्थिर और व्यापक तत्त्व होना चाहिए। 
इसलिए, ये भी उसके लिए योग्य नहीं बनते | अब दो हृब्य शेप रह जाते हैं-- 
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धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाब ] ये दोनों स्थिर और व्यापक हं। 
चस ये ही अखंड आकाश को दो भागों में वांठते हैं ) यही लोक की पाकृतिक 
सीमा है| ये दो द्रव्य जिस आकाश-खएड में व्यात हैं, वह लोक है और शेप 
आकाश अलोक | ये अपनी गति, स्थिति के द्वारा सीमा-निर्धारण के उपयुक्त 
बनते हैं। ये जहाँ तक हैं वहाँ तक जीव और पुदुगल की गति, स्थिति 
होती है। उससे आगे उन्हें गति, स्थिति का सहाय्य नहीं मिलता, इसलिए वें 
अलोंक में नहीं जा सकते | गति के विना स्थिति का भ्रश्न ही क्या १ इससे 
उनकी नियामकता और अधिक पुष्ट हो जाती है। 
' लोक-अनोक का परिमाण 

धर्म और अधर्म ससीम हँ---चौदह राजू परिमाण परिमित हैं: ] इसलिए, 
लोक भी सीमित है | लोकाकाश असंख्यप्रदेशी है ) अलोक अनन्त अश्रसीम है| 
इसलिए, अलोकाकाश अनन्तप्रदेशी है | भौतिक विज्ञान के उदमट पण्डित 
अलवर्ट आइन्स्टीन ने लोक-अलोक का जो स्वरूप माना है, वह जैन-दृष्टि से 
पूर्ण सामन्‍जस्य रखता है | उन्होंने लिखा-है कि--“लोक परिमित है, लोक . 
के परे अलोक अपरिमित है *५। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि 
द्रव्य अथवा शक्ति लोक के वाहर नहीं जा सकती | लोक के वाहर उस शक्ति 
का ( द्रव्य का ) अभाव है, जो गति में सहायक होता है।” स्कन्घक 
संन्यासी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर से कहा कि ज्षेत्र-- 
लोक सान्त है** (सीमित है ) धर्मास्तिकाय, जों गति में सहायक होता 
है, ** बह लोक-प्रमाण हैं** ] इसीलिए लोक के बाहर कोई मी पदार्थ नहीं 
जा सकता | 
लोक-अलोक का संस्थान 

लोक सुपतिष्ठक आकार वाला है| तीन शरावों में से एक शराब आधा, 
दुमरा सीधा और तीसरा उसके ऊपर आधा रहने से जो आकार बनता है, उसे 
सुप्रतिष्ठक संस्थान या चिसरावसंपुट्संस्थान कहा जाता है। 

लोक नीचे विस्तृत है, मध्य में संकड़ा और ऊपर-ऊपर मृदंगाकार है। 
इसलिए, उसका आकार ठीक त्रिशरावसंपुट जैसा बनता है। अलोक का 
आकार बीच में पोल वाले गोले के समान है। अलोकाकाश एकाकार है। 
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उसका कोई विसाग नहीं होवा। लोकाकाश तीन सायं नें विमक्त हैं ३-- 
ऊध्व लोक, अघो लोक और नघ्य लोक | लोक चोदरह राजू लन्‍्बा हैं। उवमें 





कंचा लोक ताठ राजू से कुछ कम है ] तिरछा लोक अठारह त्तौ योजन बनाण 
है । नीचा लोक तात राजू से कुछ अधिक है। 

जिस प्रकार एक ही आकाश्म घमम-अधर्म के दारा लोक और अलोक 
इन दौ भागों में बंटता है, ठीक बैंते ही इनके द्वारा लोकाकाश के तीन चि 
और प्रत्येक विमाग की मिन्‍न-मिन्‍न आहइृतियां वनती हैं *४| घमसं ओर 
अधर्म कहीं विस्तृत हैं और कहीं संकुच्चित । नीचे की और विस्तृत रूउ से 
व्याप्त है अतः अधीलोक का आकार ओंघे किये हुए शराब जैचा इनता है | 
मध्यलोक में वे कृश रूप में हैं, इसलिए उनका आकार बिना किनारी दाती 
मालर के समान हो जाता है | ऊपर की और वे फिर कुछ-हुछ विस्तृत होते 
चले गए. हैं, इसलिए उध्च लोक का आकार उवं झुख ऋर्दंग जैसा होता हैं 
अलोकाकाश में दूसरा कोई दब्य नहीं, इसलिए उचछी कोई आकृति नहीं 
बनती | लोकाकाश की अधिक से अधिक मोटाई तर 











| सात राजू के। हैं। तलाक 

कप पे 
प्रकार का है गा द्रव्यलोक, च्षेत्रलोक का का > मावलोक * द्रब्यलोक कक 
चार प्रकार का है--ऋवच्यलोक, ज्वलोक, काललोक, मावलोक १7 | द्वब्यलोद 





| 
पंचास्तिकायमव एक है, इसलिए वह सांव है** | लोक की परिधि अतंख्य 
योजन कोड़ाकोड़ी की है, इसलिए ज्षेत्रतोक भी त्ञाव हैं*+ 
सापेक्षयाद के आतिप्कर्ता प्रो०ण आइन्स्ठीन ने लोक का बच्याद 
( 097€४"४ ) एक करोड़ अस्सी लाख श्रकाश वध माना है। एक 
प्रकाश वध दूरी को कहते हँ जो प्रकाश की किरण १,८६,००० नील 
प्रति सेकए्ड के हिसाव से एक वष ने तय करती है | 
मंगवान्‌ महावीर ने देवताओं की “शीघ्रगति की कल्पना से लोक की 
मोटाई को सममताया है | जेसे छह देवता लोक का अन्त लेने के लिए शीघ्र यरत 
छहों दिशाओं (पृवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊंची और नीची) में उले *«] 
ठीक उच्ती समय एक सेठ के घर में एक हजार वर्ष की आयु वाला एक पुत्र 
जन्मा--"उत्तकी आयु समास हो गई ] उत्तके वाद हजार चर्ष 
बेढे-पोते हुए | इस प्रकार सात पीढियां बीव गई | उनके नाम, गोत्र 
तब तक वे देवता चलते रहे, फिर भी लोक के अन्त तक नहीं पहुचे | हाँ, वे ऋलते- 


जज 
/ 
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चलते अधिक भाग पार कर गए ] वाकी रहा वह भाग कम है--वे चले 
उसका असंख्यातव्रां भाग वाकी रहा है। जितना भाग चलना वाकी रहा है 
उससे असंख्यात्‌ गुणा भाग पार कर चुके हैं | यह लोक इतना बड़ा है। काल 
और भाव की दृष्टि से लोक अनन्त है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक 
का अस्तित्व न हो** | 

लीक पहले था, वर्तमान में है और मविष्य में सदा रहेगा--इसलिए 
काल-लोक अनन्त है। लोक में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की पर्याएं अनन्त 
हैं तवा वादर-स्कन्धों की गुरु लघु पर्याएं, सूज्ञ स्कन्धों और अमूर्तत द्वव्यों की 
अगुरु लघु पर्याए' अनन्त हैं | इसलिए भाव लोक अनन्त है | 
लोक-अलोक का पीर्वापर्य 

आय॑ रोह--मगवन्‌ ! पहले लोक और फिर अलोक बना अथवा पहले 
अलोक और फिर लोक बना ? 

भगवान--रोह | ये दोनों शाश्वत हैं। इनमें पहले पीछे का क्रम 
नहों ईं *९ | 
लोक-स्थिति 

गौतम ने पूछा--भंते ] लोक-स्थिति कितने प्रकार की है ? 

भगवान्‌ _ गौतम | लोक-स्थिति के आठ प्रकार हैं। वे यों हैं :-- 

(१) वायु आकाश पर टिकी हुई है | 

(२) समुद्र वायु पर टिका हुआ है। 

(३) प्थ्बी समुद्र पर ठिकी हुई है | 

(४) चस-स्थावर जीव पृथ्वी पर टिके हुए, हैं | 

(५) अ्रजीव-जीव के आश्रित हैं | 

(६) सकम-जीव कर्म के आश्रित हैं । 

(७) अजीव जीचों द्वारा संण्हीत है । 

(८) जीव कर्म-संण्दीत हैँ ** | 

आकाश, पवन, जल और प्रथ्वी--ये विश्व के आधारभूत झंग हैं | विश्व 
की व्यवस्था इन्हीं के आधाराधेय भाव से वनी हुई है। संसारी जीव और 
अजीव (पुदूगल) में आधाराघेय भाव और संग्राह्म-संग्राहक माधव ये दोंनों हैं | 
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जीव आधार है और शरीर उसका आधेय | कर्म संसारी जीव का आधार है 
आर संसारी जीव उसका आधिेय | 

जीव-अजीव ( भापा-वर्गणा, मन-वर्गणा और शरीर-वर्गणा ) का संग्राहक 
है | कर्म संसारी जीव का संग्राहक है | तात्पर्य यह है--कर्म से बंधा हुआ जीव 
ही सशरीर होता है | वही चलता, फिरता, वोलता और सोचता है। 

अचेतन जगत्‌ से चेतन जगत्‌ की जो विलक्षुणताए: हैं, व जीव और पुदगल 
के संयोग से होती हैं। जितना भी वैभाविक परिवर्तन या दृश्य रूपान्तर है, 
वह सब इन्हीं की संयोग-दशा का परिणाम है | जीव ओर पुदूगल के सिवाय 
दूमरे द्रब्यों का आपस में संआ्ह्म-संग्राहक भाव नहीं है | 

लोक-स्थिति में जीव शरीर पुदगल का संग्राह्म-संग्राहक भाव माना गया है | 
यह परिवतंन है। परिवर्तन का अर्थ है--उत्पाद और विनाश | 

जैन दर्शन सर्वथा अ्रसृष्टिवादी भी नहीं है | वह परिवततनात्मक सृष्टिवादी 
भीहे। 

सप्टिवाद के दो विचार-पक्त हैं। एक विचार असत्‌ से सत्‌ की झृष्टि 
मानता है| दूसरा सत्‌ से सत्‌ की रुष्टि मानता है | 

जैन दर्शन दूसरे प्रकार का रृपष्टिवादी है| कई दर्शन चेतन से अचेतन* * 
ओर कई अचेतन से चेतन की सृष्टि मानते हैं १३ | जैन दर्शन का मत इन 
दोनों के पक्ष में नहीं है। न्‍ 

जैन दर्शन सृष्टि के बारे में बेंदिक ऋषि की भांति संदिग्ध भी नहीं है १४ | 

चेतन से अचेतन अथवा अचेतन से चेतन की सृष्टि नहीं होती | दोनों 
अनादि-अनन्त हैं। 
विश्व का वर्गीकरण 

अरस्तू ने विश्व का वर्गीकरण (१) द्रव्य (२) शुण (३) परिमाण 
(४) सम्बन्ध (५) दिशा (६) काल (७) आसन (८) स्थिति (६) कर्म 
(१०) परिणाम--इन दस पदार्थों में किया। 

वैशेपिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय--इन छह तत्तों 
में करते हैं | 

जैन-हण्टि से विश्व छह द्रव्यों में वर्गीकृत है| छुद्द द्रव्य हैं--धर्म, अधर्म, 
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आकाश, काल, पुदूगल ओर जीव | काल के सिवाय शेप पांच द्रव्य अस्ति- 
काय हैं] अस्तिकाय का अर्थ है--प्रवेश-समूह---अवयव-समुदाय | प्रत्येक 
द्रव्य का सबसे छोटा, परमामु जितना भाग प्रदेश कहलाता है | उनका काय- 
समूह अस्तिकाय है| धर्म, अधर्म, आकाश और जीव के प्रदेशों क्रा चिंघटन 
* नहीं होंता | इसलिए वें अविभागी द्रव्य हैं| ये अवयवी इस दृष्टि से हैँ कि 
इनके परमाणु ठुल्य खण्डों की कल्पना की जाए तो वे असंख्य होते हैं। 
पुदूगल विभागी द्रव्य हैं। उसका शुद्ध रूप परमाणु है। वह अविमागी है| 
परमाण़ुओं में संयोजन-वियोजन स्वमाव होता है। अतः उनके स्कनन्‍्ध बनते 
हैं और उनका विघटन होता है। कोई भी स्कन्ध शाश्वत नहीं होता| इसी 
दृष्टि से पुद्गल द्रव्य विभागी हैं ] वह धरम द्रव्यों की तरह एक व्यक्ति नहीं, 
किन्तु अनन्त व्यक्तिक है | जिस स्कन्ध में जितने परमाणु मिले हुए होते हैं, 
वह स्कन्‍्ध उतने प्रदेशों का होता है। छ यणुक स्कनन्‍्ध द्विग्रदेशी यावत्‌ 
अनन्ताझ़ुक स्कन्‍्ध अनन्त प्रदेशी होता है | जीव भी अनन्त व्यक्ति है | किन्ठ 
प्रत्येक्ष जीव असंख्य प्रदेशी है। काल न ग्रदेश है और न परमाणु | वह 
आओपचारिक द्रव्य है| प्रदेश चहीं, इसलिए. उसके अस्तिकाय होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता | काल वास्तविक वस्तु नहीं तव द्रव्य क्यों ? इसका समाधान यह 
है कि वह द्रव्य की भांति उपयोगी है---उयवहार प्रवतंक है, इसलिए. उसे द्रव्य 
की कोटि में रखा गया है | वह दो प्रकार का है--नैश्चयिक और व्यावहा- 
रिक | पांच अस्तिकाय का जो वर्तमान-रूप परिणमन है, वह नेश्चयिक है, 
ज्योतिप की गति के आधार पर होने वाला व्यावहारिक| अथवा वर्तमान 
का एक समय नेश्चयिक ओर भूत, भविष्य व्यावहारिक | वीता हुआ समय 
चला जाता है और आने वाला समय उत्पन्न नहों होता, इसलिए ये दोनों 
अविद्यमान होने के कारण व्यावह्रिक या औपचारिक हैं| क्षण, मुहूत्ते, दिन 
रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि सब भेद व्यावहारिक काल के होते हैं। दिमू 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है| आकाश के काल्पनिक खण्ड का नाम दिय है *४ | 


द्रव्य 


भूत और भविष्य का संकलन करने वाला ( जोड़ने वाला ) वर्तेमान है | 
घतेमान के विना भूत और भविष्य का कोई- मूल्य नहीं रहता । इसका अर्थ 
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यह है कि हम जिस वस्तु का जब कमी एक वार अस्तित्व स्वीकार करते हैं 
तब हमें यह मानना पड़ता है कि वह वस्तु उससे पहले भी थी और वाद में भी 
रहेगी। वह एक ही अवस्था में रहती आई है या रहेगी--ऐसा नहीं होता, 
किन्तु उसका अस्तित्व कभी नहीं मिठता, यह निश्चित है। मिनन्‍न-मिन्‍्न 
अब्स्थाओं में परित्र्तित होते हुए भी वस्तु के मीलिक रूप और शक्ति का 
नाश नहीं होता | दार्शनिक परिभाषा में द्वब्य वही है जिसमें गुण और 
पर्याएं ( अवस्थाएं ) होती हैं | द्रव्य-शब्द की उत्पत्ति करते हुए कहा है-- 
“अद्वुवत्‌ द्रवति, द्रोष्वति, तांस्तान्‌ पर्यायान्‌ इति द्वव्यम/--जों मिन्‍न-मिन्‍्न 
अवस्थाओं को ग्राप्त हुआ, हो रहा है और होगा, वह द्रव्य है | इसका फलित 
अर्थ यह है--अवस्थाओं का उत्पाद और विनाश होते रहने पर भी जो ध्रुव 
रहता है, वही द्रव्य है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि अवस्थाएँ 
उसीमें उत्पन्न एवं नष्ट होती हैं जो ध्रुव रहता है। क्‍योंकि श्रौव्य ( समानता ) 
के बिना पूव॑ंवर्ती और उत्तरवर्तीं अवस्थाओं का सम्बन्ध नहीं रह सकता। 
हम कुछ और सरलता में जाए तो द्वव्य की यह भी परिभाषा कर सकते हैं 
कि--“पूव॑वर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं में जो व्याप्त रहता है, वह द्रव्य है |” 
संक्षेप में 'सद्‌ द्वव्यम्‌”--जो सत्‌ है वह द्रव्य है **| उत्पाद, व्यय और पौव्य 
इस त्रयात्मक स्थिति का नाम सत्‌ है| द्रव्य में परिणमन होता है--उत्पाद 
ओर व्यय होता है फिर भी उसकी स्वरूप-हानि नहीं होती। 
द्रव्य के प्रत्येक अंश में प्रति समय जो परिवर्तन होता है, वह 
सर्वथा विलक्षुण नहीं होता | परिवर्तन में कुछ समानता मिलती है और कुछ 
असमःनता | पूर्व परिणाम और उत्तर परिणाम में जो समानता है वही 
द्रव्य है | उस रूप से द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट | वह अनुस्यूत रूप 
वस्तु की प्रत्येक अवस्था में प्रभावित रहता है, जैसे माला के प्रत्येक मोती में 
धागा अनुस्यूत रहता है | पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती परिणमन में जो असमानता 
होती है, वह पर्याय है | उस रुप में द्रव्य उत्पन्न होता है और नष्ट होता है | 


इस प्रकार द्रव्य प्रति समय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर भी 
शहता है । द्रव्य रूप से वस्तु स्थिर रहती है और पर्याय रूप से उत्पन्न और 
नष्ठ होती है। इससे श्रह फलित होता है कि कोई भी वस्तु न सर्वथा नित्य 
है और न सब्रथा अनित्य, किन्तु परिणामी-नित्य है | 
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परिणामी नित्यत्ववाद 
परिणाम की" व्याख्या करते हुए पूर्वाचायों ने लिखा है--- 
“परिणामों हर्थान्तरगमनं न च स्वंधा व्यवस्थानम्‌ | 
न च सर्वथा विनाशः, परिणामस्तदविदामिष्ठः || १ ॥ 
* सत्यययिण विनाश, प्राहुर्माबोडइसवा च॒ पर्ययतः | 
द्रव्याणां परिणाम, प्रोक्तः: खत्चु पर्यवनयस्य १”? | २ ॥ 
जो एक अर्य से दुसरे अर्थ में चला जाता है--एक वस्तु से दूसरी वस्तु 
के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका नाम परिणाम है | यह परिणाम द्रव्या- 
थिंक नय की अपेक्षा से होता है| सर्वथा व्यवस्थित रहना या सर्वथा नष्ट हो 
जाना परिणाम का स्वरूप नहीं है | वर्तमान पर्याय का नाश और अविद्यमान 
पर्याय का उत्पाद होता है, वह पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से होने वाला 
परिणाम है | द्रब्यार्थिक नय का विपय द्रव्य है। इसलिए, उसकी दृष्टि से 
सत्‌ पर्याय की अपेक्षा जिसका कर्थ॑ंचित्‌ रूपान्तर होता है, किन्ठु जो सर्वंथा 
नष्ट नहीं होता, वह परिणाम है] पर्यायार्थिक नय का विपय पर्याय है। 
इसलिए, उसकी दृष्टि से जो सत्‌ पर्याय से नष्ठ और असत्‌ पर्याय से उत्पन्न 
होता है, वह परिणाम है | दोनों दृष्टियों का समन्वय करने से द्रव्य उत्तपाद, 
व्यय, ध्ौन्‍्यात्मक वन जाता है। जिसको हम दुसरे शब्दों में परिणामी-निल 
या कर्थंचित्‌-निद्य कहते हैं। 
आगम की मापा में जो गुणका आश्रय-अनन्त गुणों का अखएड पिण्ड 
है--वही द्रव्य है | इनमें पहली परिमापा स्वरुपात्मक है और दूसरी अवस्था- 
त्मक दोनों में समन्वय का तात्पय है--द्भव्य को परिणामी-नित्य स्थापित 
करना | 
द्रव्य में दो प्रकार के घर्म होते ईैं--सहमावी ( यावत्‌ द्रव्यमावी )--शुण 
और क्रमभावी-पर्याय ) बौद्ध सत्‌ द्रव्य को एकान्त अनिल (निरन्वय क्षणिक-- 
केवल उत्पाद-विनाश स्वमाव ) मानते हैं, उस स्थिति में वेदान्ती सत्यदार्थ- 
ब्रहम को एकान्त नित्य | पहला परिवर्तेनवाद है तो दूसरा निद्वतत्तावाद | 
जैन-दर्शन इन दोनों का समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद स्थापित करवा 
है, जिसका आशय यह है कि सत्ता भी है और पग्वितेन भी-हुव्य 
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उत्पन्न मी होता है, नष्ड भी, तथा इस परिवर्तन सें भी उसका अस्तित्व नहीं 
मिट्ता। उत्पाद और विनाश के वीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो 
हमें सजातीयता--यह वही है!, का अनुभव नहीं हो सकता | यदि द्रव्य 
निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता संगत नहीं हो सकती। इसलिए 
धरिणामि-निल्त्व” जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञान के द्वव्याक्षरत्ववाद'! से की जा सकती है। 

द्रव्याक्षरतवाद का स्थापन सन्‌ १७८६ में !,990867' नामक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक ने किया था | संक्षेप में इस सिद्धान्त्त का आशय यह है कि इस 
अनन्त विश्व में द्रव्य का परिणाम सदा समान रहता है, उसमें कोई न्यूनाधिकता 
नहीं होती। न किसी वर्तमान द्वव्य का सर्वथा नाश होता है और न किसी 
सर्व॑था नये द्रव्य की उत्पत्ति होती है। साधारण दृष्टि से जिसे द्वव्य का नाश 
होना समझा जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिणाम मान्न है | उदाहरण के 
लिए. कोयला जलकर राख हो जाता है, उसे साधारणतः नाश हो गया 
कहा जाता है। परन्तु वस्ठुतः वह नष्ट नहीं होता | वायुमए्डल के आक्सीजन 
अंश के साथ मिलकर कार्चोनिक एसिड गैस के रूप में परिवर्तित होता है। यूं 
ही शक्कर या नमक पानी में घुलकर नष्ट नहीं होते, किन्तु ठोस से वे सिर्फ 
द्रव रूप में परिणत होते हैं। इसी प्रकार जहाँ कहीं कोई नवीन वस्तु उत्पन्न 
होठी प्रतीत होती है वह भी चस्तुतः किसी पूर्चचर्ती वस्तु का रूपान्तर मात्र है। 
घर में अव्यवस्थित रूप से पड़ी रहने वाली कड़ाई में जंग. लग जाता है, यह 
क्या है १ यहाँ भी जंग नामक कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ अपित धातु 
की ऊपरी सत्तद, जल और वायुमएडल के आक्सीजन के संयोग से लोहे के 
आक्सी-हाइड्रेट के रूप में परिणत हो गई। भौतिकवाद पदार्थों के गुणात्मक 
अन्तर को परिमाणात्मक अन्तर में वदल देता है। शक्ति परिमाण में 
परिवर्तनशील नहीं, गुण की अपेक्षा परिवर्तनतशील है। प्रकाश, तापमान, 
घुम्बकीय आकर्षण आदि का हास नहीं होता, सिर्फ ये एक दूसरे में परिवर्तित 
होते हैं। जेन दर्शन में मातृपदिका का सिद्धान्त भी यही है*० | 


उत्पादधुवविनाशैः, परिणामाः छरणे-च्षणे । 
'द्रव्याणामबिरोधरडुच, प्रत्यज्ञादिह दृश्यते*< || 
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उत्पाद; श्रुव और व्यय - यह त्रिविध लक्षण द्रव्यों का परिणाम यतित्षण 
अविरोधतया होता रहता है--इन शब्दों में और “जिसे द्रव्य का नाथ हो 
जाना समकका जाता है, वह उसका रुपान्तर में परिणाम मात्र है? इनमें कोई 
अन्तर्‌ नहीं है। वस्तु-दृस्या संसार में जितने द्वव्य हैं, उतने ही थे और उतने 
ही रहेंगे | उनमें से न कोई घटता है और न कोई बढ़ता हैं। अपनी-अपनी 
सत्ता की परिधि में सव द्रव्य जन्म और मृत्यु, उत्पाद और नाश पाते रहते हैं | 
आत्मा की भी सापेक्ष मझत्यु होती है। तन्‍्तुओं से पट या दूध से दही --ये 
सापेक्ष उत्पन्न होते हैं। जन्म और मृत्यु दोनों सापेक्ष हैं--एक श्र॒व द्रव्य की, 
दो--धधूवंवर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं के सत्चक हैं| यृहम-दृथ्या पहला क्षण 
सापेक्ष उत्पाद और दूसरा क्षण सापेक्ष नाश का हेठ है। स्थूल-दष्य्या स्थूल 
पर्याय का पहला कज्षण जन्म और अन्तिम क्षण मृत्यु के व्यपदेश का 
हेतु है । 

पुरुष नित्य है और प्रकृति परिणामि-निल्ण, इस प्रकार सांख्य भी निल्ा- 
नित्यत्ववाद स्त्रीकार करता है | नेयायिक और वैशेषिक परमाणु, आत्मा आदि 
को नित्य मानते हैं तथा घट, पट आदि को अनित्य | समूहापेनज्ञा से ये भी 
परिणामि-निव्यत्तवाद को स्वीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रव्य- 
मात्र को परिणामि-नित्य नहीं मानते| महर्पि पतंजलि, कुमारिल भट्ट, 
पार्थतार मिश्र आदि ने 'परिणामि-नित्यत्नवादं को एक स्पष्ट सिद्धान्त के 
रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण 
समर्थन किया है** | 
धर्म और अधर्म 

जैन साहित्य में जहाँ धर्म-अधमे शब्द का प्रयोग शुभ-अशुम ग्रदृत्ियों के 
अर्थ में होता है, वहाँ दो द्वव्यों के अर्थ में भी--धर्म--शतितत््व, अधर्म-- 
स्थितितत््व | दार्शनिक जगत्‌ में जैन दर्शन के सिवाय किसी ने मी इनकी 
स्थिति नहीं मानी है। वैज्ञानिकों में सब से पहले न्यूटन ने गवि-दत्त 
( अरल्तांएा ०(770४07 ) को स्वीकार किया है। गसिद्ध गणितन्ञ 
अलबर्ट आइस्टीन ने भी गति-तत्त्व स्थापित किया है--लोक परिमित है, 
लोक के परे अलोक अपरिमित है | लोक के परिमित होने का कारण यह है 
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कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के वाहर नहीं जा सकती | लोक के वाहर उत्त 
शक्ति का-द्रव्य का अभाव है, जो गति में सहायक होता है [” वेज्ञानिकों 
द्वारा सम्मत ईथर ( 7070 ) गति-तत्व का ही दूसरा नाम है *"| जहाँ 
वैज्ञानिक अध्यापक छात्रों को इसका अर्थ सममाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, 
मानो कोई जेन गुझ शिष्यों के सामने धर्म-द्रव्य की व्याख्या कर रहा हो। 
हवा से रिक्त नालिका में शब्द की गति होने में यह अभीतिक ईयर ही सहायक 
बनता है। भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
बताया कि जितने भी चल भाव हैं--यहमा तियृहम स्पन्दन मात्र हैं, वे सब 
धर्म की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, गति-शब्द केचल सांकेतिक है २१| गति और 
स्थिति दोनों सापेक्ष हैं। एक के अस्तित्व से दूमरे का अ्रस्तित्त अ्रलनन्त 
अपेक्षित है| 


धर्म, अधर्म की तार्किक मीमांता करने से पूर्व इनका स्वरूप समझ लेना 


अनुपयुक्त नहीं होगा :-- 
[क्यसे | चेब से |. । क्षेत्र से । काल से । भाव से । गुण से | | 
अम्ल 8 अनादि- | अमूत्त गति 
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धर्म अधर्म की योक्तिक अपेक्षा 

धर्म और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने मुझ्यतया दो यौक्तिक 
इृष्टियां हैं--( १ ) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और ( २) लोक, अलोक की 
विभाजक शक्ति | प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त--इन दो कारयों 
की आवश्यकता द्वोती दै। विश्व में जीव और पुदुगल दो द्रव्य गतिशील हैं। 
गति के उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं हैं। निमित्त कारण किसे माने ? 
यह प्रश्न सामने आता है, तब हमें ऐसे द्वव्यों की आवश्यकता होती है, जो 


जैन दर्शन में तत्त्व मीमांसा [ १५७ 
गति एवं स्थिति में सहायक वन सकें। हवा स्वयं गतिशील है, तो प्रथ्वी, 
पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्यास नहों है। गति और स्थिति सम्पूर्ण लोक 
में होती है, इसलिए, हमें ऐसी शक्तियों की अपेक्षा है, जो स्वयं गतिशुन्य और 
सम्पूर्ण लोक में व्यास हो, अलोक में न हो?४ | इस यौक्तिक आधार पर हमें 
धर्म, अधर्म की आवश्यकता का सहज वोध होता है| 

लोक-अलोक की व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तव भी इसके अस्तित्व की 
जानकारी मिलती है। आचाये मलयगिरी ने इनका अस्तित्व सिद्ध करते हुए 
लिखा है---/इनके बिना लोक-अलोक की व्यवस्था नहीं होती *५|”? 

लोक है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर है| अलोक 
इन्द्रियातीव है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठता है | 
किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तिता अपने आप मान ली 
जाती है। तर्क-शास्त्र का नियम है कि “जिसका वाचक पद व्युत्पत्तिमान्‌ 
और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्‌ प्रतिपक्ष होता है, जैसे अघट-घट का प्रतिपक्ष 
है, इसी प्रकार जो लोक का विपक्ष है, वह अलोक है १६” 


जिसमें जीव आदि सभी ब्रव्य होते हैं, वह लोक है?" और जहाँ केवल 
आकाश ही आकाश हाता है, वह अलोक है श्थ अलोक में जीव, पुदुगल 
नहीं होते, इसका कारण है--वहाँ धर्म और अधरमम द्रव्य का अभाव | इसलिए 
- ये ( धर्म-अघम ) लोक, अलोक के विभाजक बनते हैं। “आकाश लोक 
ओर अलोक दोनों में ठुल्य है,?* इसीलिए. धर्म और अधर्म को लोक तथा 
अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा न हो तो उनके विभाग 
का आधार ही क्‍या रहे।” 

गौतम--“भगवन्‌ | गति सहायक तत्त्व ( धर्मास्तिकाय ) से जीवों को 
क्या लाभ होता है १ 

भगवान--“गौतम | गति का सहारा नहीं होता तो कौन आता और 
कौन जाता १ शब्द की वरंगे कैसे फैलती ; आंख केसे खुलती १ कौन मनन 
करता १ कौन वोलता १ कौन हिलता-डुलता १--यह विश्व अचल ही होता | 
जो चल है उन सव का आलम्बन गति-सहावक तत्त्व ही है *"[”? 
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गौतम--'भगवन्‌ | स्थिति-सहायक-तत्त्व ( अधर्मास्तिकाय ) से जीवों 
को क्‍या लाभ होता है १” 

भगवान--“गौतम ] स्थिति का सहारा नहीं होता तो खड़ा कौन रहता १ 
कौन बैठता सोना कैसे होता ? कौन मन को एकाग्र करता? भौन कौन 
करता १ कौन निस्पन्द वनता2 निमेप केसे होता ? यह विश्व चल ही 
होता | जो स्थिर है उन सब का आलम्बन स्थिति-सहायक तत्व ही है **|” 

सिद्धसेन दिवाकर धर्म-अधम के स्वतन्त्र द्रव्यत्व को आवश्यक नहीं 
मानते। वे इन्हें द्रव्य के पर्याय-मात्र मानते हँ४* | 


आकाश और दिक 

“धर्म और अधर्म का अस्तित्व जैन दर्शन के अतिरिक्त किसी भी दर्शन 
द्वारा स्वीकृत नहीं है।” आकाश और दिक के वारे में भी अनेक विचार 
प्रचलित हैं। कुछ दार्शनिक आकाश और दिक्‌ को प्रथक द्रव्य मानते हैं। 
कुछ दिक्‌ को आकाश से पथक्‌ नहीं मानते | 

कणाद ने दिकू को नी द्वब्यों में से एक माना है* ३ | 

न्याय और बैशेपषिक जिसका गुण शब्द है, उसे आकाश और जो वाह्म 
जगत्‌ को देशस्थ करता है उसे दिक्‌ मानते हैं। न्याय कारिकावली के 
अनुसार दृरत्व और सामीष्य तथा क्षेत्रीय परत्व और अपरत्व की बुद्धि का जो 
हेत है वद दिक्‌ है। वह एक ओर निद्य है। उपाधि-भेर से उसके पूव, 
पश्चिम आदि विभाग होते हैं | 

दूरान्तिकादिधीहेँतुरेका निलद्चादिगुच्यते ( ४६ ) 

उपाधिसेदादेकापि, प्राच्यादि व्यपदेशभाक्‌ ( ४७ ) 

करणाद यूज्र ( २२१३ ) के अनुसार इनका भेद कार्य-विशेष से होता है | 
यदि वह शब्द की निष्पत्ति का कारण वनता है तो आकाश कहलाता है और 
यदि वह ब्राह्म-जगत्‌ के अर्थों के देशस्थ होने का कारण वनता है तो दिक्‌ 


कहलाता है | 
अमिधम्म के अनुसार आकाश एक धातु है। आकाश-धातु का कार्य 


रूपपरिच्छेद ( ऊध्व, अधः और तियंक्‌ रूपों का विभाग ) करना--है। 
जैन दर्शन के अनुसार आकाश स्वतन्‍्त्र द्रव्य है। दिक्‌ उसीका काल्पनिक 
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विभाग है , आकाश का गुण शब्द नहीं है। शब्द-पुदूगलों के संधात और 
भेद का कार्य है ** आकाश का गुण अवगाहन है, वह स्वयं अनालम्ब है, 
शेष सब द्वब्यों का आरालम्बन है। स्वरूप की दृष्टि से सभी द्रव्य स्व-ग्रतिष्ठ 
है। किन्तु क्षेत्रया आयतन की दृष्टि से वें आकाश ग्रतिष्ठ होतें हैं। 
इसी लिए, उसे सब द्र॒व्याँं का भाजन कहते हैं *५| 

गौतम--भगवन्‌ [| आकाश-तत्व से जीवों और अजीवों को क्या लाम 
होता है १ 

भगवान--गौतम !। आकाश नहीं होता तो--ये जीव कहाँ होते १ ये 
धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहाँ व्याप्त होते ? काल कहाँ वरतता १ 
पुदूगल का रंगमंच कहाँ वनता 2--यह विश्व निराधार ही दोवा **| 

द्रब्य-दष्ि--आकाश-अनन्त प्रदेशात्मक द्रव्य है ] 

क्षेत्रदृष्टि---श्राकाश-अनन्च विस्तार वाला है--लोक-अलोकमय है | 

काल-इष्टि--आकाश-अनादि अनन्त है ] 

माव-दृष्टि--आकाश अमूत्त है | 

आकाश के जिस भाग से वस्तु का व्यपदेश या निरूपण किया जाता है, 
वह दिक्‌ कहलावा है *०| 

दिशा और अनुदिशा की उत्पत्ति तिर्यंक्‌ लोक से होती है। 

दिशा का प्रारम्म आकाश के दो प्रदेशों से शुरू दोता है और उनमें दो- 
दो प्रदेशों की वृद्धि होते-होते वे असंख्य प्रदेशात्मक बन जाती हैं। अनुदिशा 
केवल एक देशात्मक होती है। ऊर्श्व और अघः दिशा का प्रारम्म चार प्रदेशों 
से होता है फिर उनमें वृद्धि नहीं होती **“| यह दिशा का आगमिक 
स्वरूप है । 

जिस व्यक्ति के जिस ओर सूर्योदय होता है, वह उसके लिए: पूर्व और जिस 
और सूर्यास्त होता है, वह पश्चिम तथा दाहिने हाथ की ओर वछ्षिण और 
वाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है| इन्हे ताप-दिशा कहा 
जाता है *'| 
,._निमित्तकथन आदि प्रयोजन के लिए दिशा का एक प्रकार और 
होता है। प्रज्नापक्र ज़िस ओर मुंह किये होता है वह पूर्व, उसके प्रष्ठ भाग़ 
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पश्चिम, दोनों पाश्वं दक्षिण और उत्तर होते हैं | इन्हे प्रशापक-दिशा कहा 
जाता है ५"| 
काल 

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल औपचारिक द्रव्य है| वस्तु-ब्ृत्या वह 
जीव और अजीब की पर्याय है ५*| जहाँ इसके जीव अजीब की पर्याय होने 
का उल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य भी कहा गया है “| ये दोनों कथन विरोधी नहीं 
किन्तु सापेक्ष हैं। निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीव की पर्याय है और 
व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है | उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता 
है--““उपकारक द्वव्यम्‌ !!” वतेना आदि काल के उपकार हैं| इन्हीं के कारण 
वह द्वव्य माना जाता है | पदार्थों की स्थिति आदि के लिए, जिसका व्यवहार 
होता है, वह आवलिकादिरूप काल जीव, अजीव से भिन्न नहीं है, उन्हीं की 
पर्याय है ५३ | 

दिगम्बर आचार्य काल को अखुरूप मानते हैं “*| वैदिक दर्शनों में भी 
काल के सम्बन्ध में--नैश्चियक और व्यावहारिक दोनों पक्ष मिलते हैं। 
नैयायिक और वैशेषिक काल को सर्वव्यापी और स्वतन्त्र द्वव्य मानते हैं ५५ 
योग स|झ्य आदि दर्शान काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते ५५ 


कालवाद का आधार 


श्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से औपचारिक और दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि 
से वास्तविक काल के उपकार या लिंग पांच ई--वर्तना, परिणाम, 
क्रिया, परत्व और अपरत्व ५०| न्याय-दर्शन के अनुसार परत्व और अपरत्व 
आदि काल के लिंग है ५4] वैशेषिक--धूर्व, अपर, युगपत्‌, अयुगपत्‌, चिर 
ओर क्षिप्र को काल के लिंग मानते हैं ५९ 
कालाणुओं के अस्तित्व का आधार 


एगम्हि संति समये, सम्मव दिइणास सण्णिदा अद्ा। 

समयस्स सब्वकाल, एसदि कालाणु सब्मावो--श्रव० १४३ 

एक-एक समय में उत्पाद, भव्य और व्यय नामक ज्र्थ काल के सदा होते 
हैं ] यही कालाणु के अस्तित्व का हेत है | 
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विज्ञान की दष्टि में आकाश और काल 


आएइन्स्टीन के अनुसार--आकाश और काल कोई स्व॒तन्त्र तथ्य नहीं हैं| 
ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं। 


किसी भी वस्तु का अस्तित्व पहले तीन दिशाओं--लम्बाई, चौड़ाई और 
गहराई या ऊंचाई में माना जाता था | आइन्स्टीन ने वस्तु का अस्तविल चार 
दिशाओं में माना। 


वस्तु का रेखागणित ( ऊचाई, लम्बाई, चौड़ाई ) में प्रसार आकाश है 
ओर उसका क्रमानुगत प्रसार काल है। काल और आकाश दो मिन्‍न तथ्य 
नहीं हैं। 

ज्यॉ-ज्यों काल वीतता है त्यों-लों वह लम्बा होता जा रहा है। काल 
आकाश सापेक्ष है। काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश ( विश्व के 
आयतन ) का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार काल और आकाश दोनों 
वस्तु धर्म ६ ६*। 


अस्तिकाय और काल 


धर्म, अधर्म, आकाश, पुदुगल और जीव--चे पांच अस्तिकाय हैं| ये 
तियक्‌-प्रचय-स्कन्ध रूप में हैं, इसलिए, उन्हें अस्तिकाय कहा जाता है। धमे, 
अधम, आकाश और एक जीव एक स्कन्‍्ध हैं। इनके देश या प्रदेश ये 
विमाग काल्पनिक हैं। ये अविमागी हैं। पुदूगल विमागी हैं। उसके स्कन्ध 
और परमाणु--ये दो मुख्य विभाग हैं| परमाणु उसका अविभाज्य भाग है। 
दो पस्माझु मिलते हँ--द्विप्रदेशी स्कन्घ वनता है। जितने परमाणु मिलते हैं 
उतने प्रदेशों का स्कन्ध वन जाता है। प्रदेश का अर्य है पदार्थ का परमाणु 
जितना अवयव या भाग | धर्म, अधर्म, आकाश और जीव के स्कन्धों को 
परमाणु जितने विभाग किए, जाए तो आकाश के अनन्त ओर शोष तीनों 
के असंख्य होते हैं। इसलिए आकाश को श्रनन्त प्रदेशी और शेष तीनों को 
असंख्य प्रदेशी कहा है। देश बुद्धि-कल्पित होता है, उसका कोई निशचिचत्र 
प्रिमाणु नहीं बताया जा सकता | 
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2 
(द्वि प्रदेशी यावत्‌ 
अनन्त प्रदेशी) 


अनियत दो यावत्‌ अनन्त 
परमाणु 





एक जीव एक अनियत असंख्य 





काल के अतीत समय नष्ट हो जाते हैं| अनागत समय अनुत्पन्न होते हैं । 
इसलिए उसका स्कन्ध नहीं वनता। वर्तमान समय एक होता है, इसलिए 
उसका तिर्यक्प्रचय ( तिरछा फैलाव ) नहीं होता | काल का स्कन्ध या तिर्यक्‌ 
प्रचय नहीं होता, इसलिए वह अस्विकाय नहीं है। 


दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालासुओं की संख्या लोकाकाश के 
तल्प है। आकाश के एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालाणु अवस्थित है। 
काल-शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा एक प्रदेश वाला है| इसलिए इसके 
तियंक्‌-प्रचय नहीं होता । धर्म आदि पांचों द्रव्य के तिर्यक्‌-प्रचय क्षेत्र की अपेक्षा 
से होता है। और ऊध्व॑ प्रचव काल की अपेक्षा से होता है। उनके प्रदेश- 
समूह होता है, इसलिए वे फैलते हैं और काल के निमित्त से उनमें पीवपिय 
था क्रमानुगत प्रसार होता है। समयों का प्रचय जो है वही काल द्वव्य का 
ऊध्वेप्रचय है। काल स्वर्यं समय रुप है। उसकी परिणति किसी दूसरे 
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निमित्त की अपेक्षा से नहीं होती ** | केवल ऊध्व-प्रचय वाला द्रब्ब अस्तिकाय 
नहीं होता | - 
काल के विभाग 

काल चार प्रकार का होता है--प्रमाण-काल, यथायु निदृ त्ति-काल, मरण- 
काल और अद्धा-काल * "| 

काल के द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं, इसलिए उसे प्रमाण-काल कहा 
जाता है। 

जीवन और मृत्यु भी काल सापेक्ष हैं, इसलिए जीवन के अवस्थान को 
यथायु-नित्र त्तिकाल और उसके अन्त को मरण काल कहा जाता है। 

सूर्य, चन्द्र आदि की गवि से सम्बन्ध रखने वाला अद्भा-काल 
कहलाता है। काल का प्रधान-रूप अद्धा-काल ही है। शेष तीनों इसीके 
विशिष्ट रूप हूँ । अद्धा-काल व्यावहारिक है ] वह मनुष्य-लोक में ही होता है | 
इसीलिए मनुष्य-लोक को 'समयन्क्षेत्र! कहा जाता है| निश्चय-काल जीव- 
अजीव का पर्याय है, वह लोकालोक व्यापी है| उसके विमाग नहीं होते। 
समय से लेकर पुद्गल-परावर्त तक के जितने विभाग हैं, वे सब अद्वा-काल 
के हैं*१| इसका सब सूछम भाग समय कहलाता है| यह अविमाज्य 
होता है। इसकी प्ररूपणा कमल-पत्र मेद और वस्त्र-विदारण के द्वारा की 


जाती है| 
(के ) एक दूसरे से सटे हुए कमल के सौ पत्तों को कोई बलवान व्यक्ति 


सई से छेद देता है, तव ऐसा ही लगता है कि सब पते साथ ही छिद गए, किन्तु 
यह होता नहीं | जिस समय पहला पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं। इसी 
प्रकार सब का छेदन क्रमशः होता है| 

( ख ) एक कलाकुशल युवा और वलिष्ठ जुलाद्ाा जीर्ण॑-शीर्य चस्त्र या 
साड़ी को इतनी शीघ्रता से फाड़ डालता है कि दर्शक को ऐसा लगता हैं मानो 
सारा वस्त्र एक साथ फाड़ डाला, किन्द्र ऐसा होता नहीं। वस्त्र अनेक 
तनन्‍्तुओं से वनता है। जेब तक ऊपर के सन्त नहीं फठते व वक नीचे 
तनन्‍्तु नहीं फट' सकते। अतः वह निश्चित है कि पत्र फटने में काल-मे 
होता है। 


4प ४ 


१५९४ ] जैन दर्दान में तत्त्व मीमांसा 


थे 


तात्यय यह है कि वस्त्र अनेक तन्तुओं से बनता है | प्रत्येक तन्तु में अनेक 
रूए' होते हैं। उनमें भी ऊपर का रूआं पहले छिदता है, तव कहीं उसके नीचे का 
रूआ छिंदता है | अनन्त परमारुओं के मिलन का नाम संघात है। अनन्त 
संघातीं का एक समुदय और अनन्त समुदयों की एक समिति होती है। ऐसी 
अनन्त समितियों के संगठन से तनन्‍्तु के ऊपर का एक रूआं वनता है| इन 
सबका छेदन क्रमशः होता है। तन्‍्तु के पहले रूएं के छेदन में जितना समय 
लगता है, उसका अल्न्त सूक््म अंश यानी असंख्यातवां भाग ( हिस्सा ) समय 
कहलाता है | 


अवधिभाज्य काल --एक समय 
असंख्य समय --एक आवलिका 
२५६ आवलिका --एक क्ुल्लक भव ( सब से छोटी आयु ) 
श्२२६ 
२२२३-----अआरववलिका--एक उच्छुवास निश्वास 
३७७३ है 
र्४चपर 
४४४६०---+अआ्रववलिका या 
३७७३ 
साघधिक १७ ज्ञुहलक भव ] 
या एक श्वासोच्छुवास “शक थराण 
७ प्राण -+-एक स्तोक 
७ स्तोक --एक लब 
श१८॥ लब -णक घड़ी ( २४ मिनट ) 
७७ लव --दो घड़ी | अथवा, 


--६५४३६ ज्लुल्लक भव। या, 
--१६७७७२ १६ आवलिका अथवा, 
--३७७३ प्राण | अथवा, 
--एक मुहूत्ते ( सामायिक काल ) 

३० मुहूर्त “एक दिन रात ( अहो रात्रि ) 

१५ दिन --एक पक्त 
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२ पक्त --एक मास 
२ मास “णक ऋतु 
ड्र्क््तु “एक अयन 
२ अयन --एक साल 
पू साल --+एक युग 
७० क्रोड़ाक्रोड़ ५६ लाख क्रोड़ वर्ष---एक पूर्व 
असंख्य वर्ष --एक पल्योपम ६४ 
१० क्रोड़ाक्रोड़ पल्योपम “--एक सागर 
२० क्रोड़ाक्रोड़ सागर +-एक काल चक्र 
अनन्त काल चक्र --एक पुद्गल परान्रतन 


इन सारे विभागों को संक्षेप में अतीत, प्रत्युलन्न-वर्तमान और अनागत 
कहा जाता है। 
पद्ृगल 

विज्ञान जिसको मैटर ( ५8668८7 ) और न्याय-वैशेषिक आदि जिसे 
भौतिक तत्त कहते हैं, उसे जैन-इर्शन में पुद्गल संज्ञा दी है। वौद्ध-दर्शन में 
पुदूगल शब्द आलय-विज्ञान--चेतनासन्तति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन- 
शास्त्रों में मी अमेदोपचार से पुद्गल युक्त आत्मा को पुर्दगल कहा है "| किन्तु 
मुख्यत्तया पुदुगल का अर्थ है मृर्तिक द्रव्य | छह द्रब्यों में काल को छोड़कर 
शेप पांच द्ृब्य अस्तिकाय हैं---बानी अवयची हैं, किन्तु फिंर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं | जीव, धर्म, अधर्म और आकाश--थजें चार अविभागी हैं | 
इनमें संयोग और विभाग नहों होता । इनके अवयव परमाणु द्वारा कल्पित 
किये जाते हैं | कल्पना करों--यदि इन चारों के परमार्ण जिवने-जितने खण्ड 
करें तो जीव, धर्म अधर्म के असंख्य और आकाश के श्रनन्त खण्ड होते हैं | 
पुदूगल अखंड द्रव्य नहीं है| उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है और 
सबसे वड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित महास्कन्ध ** | _सीलिए उसको पूरण- 
गलन-घर्मा कहा है। छोटा-बड़ा यूहम-स्थूल, हल्का-मारी) णम्बा-चौड़ा, वन्‍्ध- 
मेद, आकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाया इनको प्रौदूगलिक मानना जैन 
तत्त्व-न्चान की सृहम-दृष्टि का परिचायक है। 
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तत्त्न-संख्या में परमाणु की खतन्त्र गणना नहीं है | वह पुदूगल का ही एक 
विमाग है | पुदूगल के दो प्रकार वतलाए, हैँ ० :-- 

१--परमाणु-पुदूगल | 

नो परमाणु-पुदूगल-छुयणुक आदि स्कन्‍्ध | 

पुद्गल के विपय में जैन-तत्त्व-वेत्ताओं ने जो विवेचना और विश्लेपणा दी 
है, उसमें उनकी मौलिकता सहज सिद्ध है ! 

यद्यपि कई पश्चिमी विद्वानों का खयाल है कि मारत में परमाणुवाद 
यूनान से आया, किन्त यह सही नहीं | यूनान में परमाशुवाद का जन्म-दाता 
डिमोक्रिट्स हुआ है | उसके परमाणुबाद से जैनों का परमाणुवाद बहुतांश में 
मिन्‍न है, मौलिकता की दृष्टि से सर्वेथा मिन्‍न है। जैन-इष्टि के अनुसार 
परमाणु चेतन का ग्रतिपक्षी है, जबकि डिमोफ्रिटस के मतानुसार आत्म-सूछ्म 
परमाणुओं का ही विकार है | 

कई भारतीय बविद्वान्‌ परमाणुवाद को कणाद ऋषि की उपज मानते हैं। 
किन्तु तठस्थ दृष्टि से देखा जाए तो वेशेपिकों का परमाणुवाद जैन-परमाणुवाद 
से पहले का नहीं है ओर न जैनों की तरह वेशेपिकों ने उसके विभिन्‍न पहलुओं 
पर वैज्ञानिक प्रकाश ही डाला है। इस विपय में 'दर्शन-शासत्र का इतिहास! 
पुस्तक के लेखक का मत मननीय है ५4 | उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में 
परमाणुवाद के सिद्धान्त कौ जन्म देने का श्रेय जैन दर्शन को मिलना चाहिए | 
छपनिपद में अगु शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे--'अणोरणीयान महतो 
महीयान', किन्तु परमाणुवाद नाम की कोई वस्तु उनमें नहीं पाई जाती | 
वैशेषिकों का परमाणुवाद शायद इतना पुराना नहीं है | 

ई० पू० के जैन-सूत्रों एवं उत्तरवर्ती साहित्य में परमाणु के खरूप और 
कार्य का सूछमतम अन्वेषण परमाणुत्राद के चिद्यार्थी के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है। 
परमाणु का स्वरूप 


जैन-परिमापा के अनुसार अछेद, अभेद्य, अग्राह्म, अदाह्य और निर्विभागी 
पुदूगल को परमाणु कहा जाता है **| आशुनिक विज्ञान के विद्यार्थी को परमाणु 
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के उपलक्षणों में सन्‍्देह हो सकता है, कारण कि विज्ञान के सूकछम बन्त्रों में 
परमाणु की अविभाज्यता सुरक्षित नहीं है। 

परमाणु अगर अविमाज्य न हो तो उसे परम+अणु नहीं कहा जा सकता। 
विज्ञान-सम्मत परमाणु दृठता है, उसे भी हम अस्वीकार नहीं करतें। इस 
समस्या के वीच हमें जैन-सूजत्र अनुवोगद्वार में वर्शित परमाणु-द्धिविधता का 
सहज स्मरण हो आता है ४ ९-- 

१ सूचदम परमाणु | 

२ व्यावहारिक परमाणु । 

सूकछ्म परमाणु का स्वरूप वही है, जी ऊपर की पंक्तियों में बतावा 
गया है। व्यावहारिक परमाणु अनन्त सूछम परमाणुओं के समुदय से बनता 
है ०*| वस्ख॒वृत्या वह स्वयं परमाणु-पिंड है, फिर भी साधारण दृष्टिसे 
आह्य नहीं होता और साधारण अल्न-शत्र से वोड़ा नहीं जा सकता, थोड़े में 
उसकी परिणति सृक्ष्म होती है, इसलिए व्यवहारतः उसे परमाणु कहा गया है| 
विज्ञान के परमाणु की तुलना इस व्यावहारिक परमाणु से होंती है। इसलिए 
परमाणु के हटने की वात एक सीमा तक जन-हृष्टि को भी स्वीकार्य है 

पुद्रगल के गुण 

स्प्श--शीत, उप्ण, रुक्ष, स्निग्घ, लघु, गुद, मदु और कर्कश | 

रस--आ्रम्ल, मधुर, कढ़, कपाय और तिक्त | 

गन्ध--सुयन्ध और हुगन्ध | 

वर्ण---कष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत | 

ये बीस पुदुगल के गुण हें | 

यद्यपि संस्थान--परिमंडल, बृत्त, ज्यंश, चतुर॑श आदि पुदुगल में ही 
होता है, फिर भी उसका शुण नहीं है »* | 

सुद्मम परमाणु द्रव्य रूप में निरवयव और अविभाज्य होते हुए भी पर्याय 
दंप्टि से वैसा नहीं है ४?| उसमें वर्ण, गन्घ, रस और स्पशं--ये चार गुण और 
अनन्त पर्याय होते हैँ **| एक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्घ, एक रस और दो 
स्पर्श ( शीत-उप्ण, स्निग्ध-रुक्त, इन युगलों में से एक-एक ) होते हैं| पर्याय 
की दृष्टि से एक गुण वाला परमाणु अनन्त गुण वाला हो जाता है और अनन्त 
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गुण वाला परमाणु एक शुण वाला | एक परमाणु में वर्ण से वर्णान्‍्तर, गन्ध से 
गन्वान्तर, रस से रसान्तर और स्पर्श से स्पर्शान्तर द्दोना जैन-हृष्टि-सम्मत है | 
एक गुण वाला पुदुगल यदि उसी रुप में रहे तो जघन्यतः एक समय और 
उत्कृष्टतः अठंख्य काल तक रह सकता है »५ | द्विगुण से लेकर अनन्त गशुण 
तक के परमाणु पुदूगलों के लिए यही नियम है। वाद में उनमें परिवर्तन 
अवश्य होता है। यह वर्ण विपयक नियम गनन्‍्ध, रस और स्पर्श पर भी लागू 
होवा है| 
परमाणु की अतीन्द्रियता 


परमाणु इन्द्रियग्राह्म नहीं होता | फिर भी अमूर्त नहीं है, वह रूपी है| 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष से वह देखा जाता है| परमाणु मूर्त होते हुए भी दप्डि- 
गोचर नहीं होता, इसका कारण है उसकी सृक्ष्मता | 

केवल-जश्ञान का विपय मृत्त और अमृर्त दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। इसलिए 
केवली ( सर्वज्ञ और अतीन्द्रिय-द्रष्टा । तो परमाणु को जानते ही हैं ; चाहे वे 
संसार-दशा में हों, चाहे सिद्ध हो | अकेवली यानी छत्मस्थ अ्रथवा ज्ञायोपशमिक 
जानी--जिसका आवरण-बविलय अपूर्र है, परमाणु को जान भी सकता है, 
नहीं सी | अवधिज्ञानी--रूपी द्रव्य विषयक प्रत्यक्ष वाला योगी उसे जान 
सकता हैं, इन्द्रिय गत्वज्ष बाला व्वक्ति नहीं जान सकता ४९ | 


एक प्राचीन श्लोक में उक्त लक्षण-दिशा का संकेत मिलता है --- 

कारणमेव तदन्त्यं, यूइ््मो नित्यश्च भवति परमाणुः | 

एकरसवर्णगन्धो, हविस्पर्शः कार्यलिज्ञरच | 
परमाणुसमुदय--स्कन्ध और [दय--स्कन्ध और पारमाणविक जगत्त्‌ 

यह दृश्य जगत्‌--पौदुगलिक जगत्‌ परमाणुसंघटित है। परमाणुओं से 
स्‍्कन्‍्ध बनते हैं और स्कन्धों से स्थूल पदार्थ | पुद्गल में संघातक और विधातक 
“ये दोनों शक्तियाँ हैँ । पुदूगल शब्द में ही पूरण और गलन? इन दोनों का 
मेल हैं *० | परमाणु के मेल से स्कन्ध वनता है और एक स्कन्ध के हटने से 
भी अनेक स्कन्ध वन जाते हैं| यह गलन और मिलन की प्रक्रिया स्वाभाविक 
भी होती है और प्राणी के प्रयोग से भी | कारणकि पुदुगल की अवस्थाए 
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सादि, सान्‍्त होती है; अनादि, अनन्त नहीं *< | पुदुगल भें अगर वियोजक 
शक्ति नहीं होती तो सब अगुओं का एक पिण्ड बन जाता और यदि संयोजक 
शक्ति नहीं होती तो एक-एक अणु अलग-अलग रहकर कुछ नहीं करपाते | 
प्राणी-जगत्‌ के अति परमाणु का जितना भी काये है, वह सब परमाणुसमुदयजन्य 
है और साफ कहा जाए. तो अनन्त परमाणु-स्कन्ध ही प्राणीजगत्‌ के लिए 
उपयोगी हैं **] 

स्कन्ध-भेद की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण 


दो परमाणु-पुदूगल के मेल से द्विंप्रदेशी स्कन्ध बनता है और दविप्रदेशी 
सस्‍्कन्ध के मेद से दो परमाणु हो जाते हैं <"| 

तीन परमाणु मिलने से त्रिप्रदेशी स्कन्ध वनता है और उनके अलगाव में 
दों विकल्प हो सकते हैं--तीन परमाणु अथवा एक परमाणु और एक 
द्विप्रदेशी स्कन्ध | - 

चार परमाणु के समुदय से चतुःप्रदेशी स्कन्‍ध वनता है और उसके भेद के 
चार विकल्प होते है -- 

१--एक परमाणु और एक त्रिप्रदेशी स्कन्‍्ध | 

२--हो दिग्रदेशी स्कन्घ | 

३--दो प्रथक्‌-पुथक्‌ परमाणु और एक टिद्देशी स्कन्‍्ध | 

४--चारों पृथक्‌-पृथक परमाणु |. 
पुद्रगल में उत्पाद, व्यय और पध्रौव्य 


पुदूगल शाश्वत भी है और अशाश्वत मी *| द्रब्याथंतया शाश्वत है और 
पर्यायरूप में अशाश्वत | परमाणु-पुद्गल द्रव्य की- अपेक्षा अचरम है। यानी 
परमाणु संघात रूप में परिणत होकर भी पुनः परमामु वन जाता है । इसलिए, 
द्व्यत्व की दृष्टि से चर्म नहीं है। क्षेत्र, काल और भाष की अपेक्षा चरम भी 
होता है और अचरम भी 5९ |. 
पुद्गात की द्विविधा परिषति 

* मुदुगल की परिणति दी श्रकार की होती है “- 
१-+पुझ्म | 
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२--वादर | 

अनन्त यदिशी स्कन्ध भी जब तक सक्ष्म परिणति में रहता है, तव तक 
इन्द्रियग्राह्म नहीं वनता और यृह्ठम परिणति वाले स्कनन्‍्घध चअतुःग्स्पर्शों होते हैँ। 
उत्तर्व्ी चार स्पर्श वादर परिणाम वाले चार स्कन्यों में ही होते हैं, | गुरलथु 
ओर मदहु-कठिन-ये स्पर्श पूर्ववर्ती चार स्पशों के सापेन्ष संयोग से बनते हई। 
रुक्षु स्पश की वहुलवा से लघु स्पर्श होता है और स्निग्ध की वहुलता से गुरु । 
शौत ब स्निस स्पर्श की बहुलता से सद स्पश और उपष्ण तथा रुन्ष की बहुलता 
से कक्ृश स्पश बनता है| तात्पर्य यह है कि सृद्म परिणति की विवृत्ति के 
साथ-साथ जहाँ स्थूल परिणति होती है, वहाँ चार स्पर्श भी बढ़ बाते हैं। 
पुद्ंगल के विचार 

पुदुगल द्रव्य चार प्रकार का माना गया है 4३:-- 

2१--स्कन्घ 

२-- स्कन्घ-देश 

इ--स्कन्व-सदेश 

४--प्रर्मासु 

स्कन्थ-परमागु-प्रचय | देश--स्कन्घध का कल्पित विभाग। ग्रदेश-- 
स्‍्कन्ब से अप्रथग्मूत अधिभाज्य अंश | परमाणु--स्कन्ध से प्रथयू निरंश-्तत्त | 

प्रदेश और परमागु में सिर्फ स्कन्घ से पृथमूभाव और अपुथगूभाव का 
अन्तर है | 
पुदृगल ककसे और कव तक ? 

प्रवाह की अपेक्षा स्कन्‍न्ध और परमाग़ु अनादि अपयंवस्ित हैं | कारण कि 
इनकी सनन्‍्त॒ति अनादिकाल से चली आ रही है ओर चलती रहेगी। स्थिति 
की अपेच्ता यह चादि सप्रयवतान मी है] जैसे परमाणुओं से स्कन्घ बनता दे 
और स्कन्ध-मेद से परमाणु वन जाते हैं| 

परमाणु परमाणु के रूप में, स्कन्ध स्कन्ध के रूप में रहें तो कम-से-कम एक 
समय और अधिक से अधिक अतंख्वात काल तक रह सकते हैं <*| वाद में 
वो उन्हें बदलना ही पढ़ता है| यह इनकी कालसापेत्त स्थिति है| क्षेत्रतापेत्ष 
स्थिति--परमाणु अथवा स्कन्ध के एक क्षेत्र में रहने की स्थिति भी यही है। 
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परमाणु के स्क्रन्धरूप में परिणत होकर फिर परमासु बनने में जघन्यतः 
एक समय और उत्क्'टतः असंख्य काल लगता है "| और द यशुकादि स्कन्धों 
के परमाणुरुप में अथवा ज्यरुकादि स्कन्‍्धरूप में परिणत होकर फिर मूल रूप 
में आने में जघन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः अनन्त काल लगता है | 

एक परमाणु अथवा स्कन्‍्ध जिस आकाश-पग्रदेश में थे और किसी कारण- 
वश वहाँ से चल पड़े, फिर उसी आकाश-अदेश में उत्क्ृष्टतः अनन्च काल के 
बाद और जघन्यतः एक समय के वाद ही आ जाते हैं <९| परमाणु आकाश 
के एक प्रदेश में ही रहते हैं | स्कन्‍्ध के लिए. यह नियम नहीं है ] वें एक, दो 
संख्यात, असंख्यात ग्रदेशों में रह सकते हैं। यावत्‌--समूचे लोकाकाश तक 
भी फैल जाते हैं १ समूचे लोक में फैल जाने वाला स्कन्‍्ध 'अचितत महास्कन्ध 
कद्दलाता है| 
पुद्रगल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्व 


स्कन्‍्ध--द्वव्य की अपेक्षा स्कनन्‍्ध सप्रदेशी होते हैँ “०| जिस स्कन्‍्ध 
में जितने परमाणु होते हैँ, वह तत्परिमाणप्रदेशी स्कन्ध कहलाता है | 

ज्षेत्र की अपेक्षा स्कन्ध सप्रदेशी मी होते हैं और अप्रदेशी मी। जो एक 
आकाश-प्रदेशावगाही होता है, वह अग्रदेशी और जो दो आदि आकाश- 
प्रदेशावगाही होता है, वह सप्रदेशी 

काल की अपेक्षा जो स्कन्‍्ध एक समय की स्थिति वाला होता है, यह 
अग्रदेशी और जो इससे अधिक स्थिति वाला होता है, वह समग्रदेशी | 

भाव की अपेक्षा एक गुण वाला अग्रदेशी और अधिक शुण वाला सप्रदेशी | 
परमाजु 

द्रव्य की अपेक्षा परमाशु अप्रदेशी होते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा अप्रदेशी 
होते हैं। काल की अपेक्षा एक समय की स्थिति वाला परमाणु अग्रदेशी और 
अधिक समय की स्थिति वाला सम्रदेशी । भाव की शअ्रपेक्षा एक शुण.वाला 
अग्रदेशी और अधिक शुण वाला सम्रदेशी | 
परिणमन के तीन हैलु** 

परिणमन की अपेक्षा पुदूगल तीन प्रकार -के होते हैं :-- 

१--वेखलिक 
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२--प्रायो गिक 

३--मिश्र 

स्वभावतः जिनका परिणमन होता है वे वेखसिक, जीव के प्रयोग से 
शरीरादि रूप में परिणत पुदुगल प्रायोगिक और जीघ के द्वारा मुक्त होने पर 
भी जिनका जीव के प्रयोग से हुआ परिणमन नहीं छुठता अथवा जीव के 
प्रयत्न और स्वभाव दोनों के संयोग से जो बनते हैं, वे मिश्र कहलाते हैं, 
जेसे-- 

१--प्रायोगिक परिणाम--जीवच्छु री र 

२०-मिश्र परिणाम--म्त शरीर 

३--वैल्लसिक परिणाम--छउल्कापात 

इनका रूपान्तर असंख्य काल के वाद अवश्य ही होता है। 

पुद्गल द्रव्य में एक ग्रहण नाम का गुण होता है | पुदूगल के सिवाय अन्य 
पदार्थों में किसी दूसरे पदार्थ से जा मिलने की शक्ति नहीं है। पुदुगल का 
आपस में मिलन होता है वह तो है ही, किन्तु इसके अतिरिक्त जीव के द्वारा 
उसका अहण किया जाता है| पुदुगल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटता, 
किन्तु वह जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ संलग्न होता है। 
जीव-सम्बद्ध पुदूगल का जीव पर वहुविध असर होता है, जिसका ओऔदारिक 
आदि वर्गणा के रूप में आगे उल्लेख किया जाएगा | 
प्राणी और पुद्रंगल का सम्बन्ध 

प्राणी के उपयोग में जितने पदार्थ आते हूँ, वे सब पौद्गलिक होते हैं ही, 
किन्तु विशेष ध्यान देने की वात यह है कि वे सब जीव-शरीर में प्रयुक्त हुए 
होते हैं। तात्पर्य यह है कि मिद्ठदी, जल, अरिन, वायु, साग-सब्जी और न्नस 
कायिक जीवों के शरीर या शरीरमुक्त पुद्गल हैं| 

दूसरी दृष्टि से देखें तो स्थूल स्कन्ध वे ही हैं, जो विस्नसा-परिणाम से 
अओदारिक आदि वर्गणा के रूप में सम्बद्ध होकर प्राणियों के स्थूल शरीर के 
रुप में परिणत अथवा उससे मुक्त होते हँ “*| वेशेपिकों की तरह जैन-दशन में 
प्रथ्वी, पानी आदि.के प्रस्माणु प्रथग्‌ लक्षण वाले नहीं हैं | इन सब में स्पशे, 
शस, गन्ध और वर्ण, ये सभी गुण रहते हैं । ; 
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पुद्गगल की गति 


परमाणु स्वयं गतिशील है | वह एक ऋण में लोक के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक जो असंख्य योजन की दूरी पर है, चला जाता है| गति-परिणाम 
उसका स्वाभाविक धर्म है | धर्मास्तिकाय उसका ग्रेरक नहीं, सिर्फ सहायक है। 
दूसरे शब्दों में गति का उपादान परमाझु स्वयं है। धर्मास्तिकाय तो उसका 
निम्मित्तमान्र है *%) 

परमाणु सैज ( सकम्प ) भी होता है** और अनेज ( अकम्प ) भी | 
कदाचित्‌ वह चंचल होता है, कदाचित्‌ नहीं | उनमें न तो निरन्तर कम्प-भाव 
रहता है और न निरन्तर अकम्प-भाव भी ] 

द यग़ु-स्कन्ध में कदाचित्‌ कम्पन कदाचित्‌ अकम्पन होता हैं| वें द यंश 
होते हैं, इसलिए, उनमें देश-कम्प और देश-अकम्प ऐसी स्थिति मी होती है | 

त्रिम्रदेशी स्कन्ध में कम्प-अ्रकम्प की स्थिति हिग्रदेशी स्कन्‍्ध की तरह 
होती है। सिर्फ देश-क्रम्प के एक वचन और द्विंवचन सम्बन्धी विकल्पों 
का भेद होता है। जैसे एक देश में कम्प होता है, देश में कम्प नहीं होता | 
देश में कम्प होता है, देशों ( दो ) में कम्प नहीं होता | देशों ( दो ) में कम्प 
होता है, देश में कम्प नहीं होता | 

चतुः प्रदेशी स्कन्ध सें देश में कम्पु, देश में अकम्प, देश में कम्प और देशों 
(दो) में अकम्प, देशों ( दो ) में अकम्प और देश में अकम्प, देश में कम्प और 
देशों में अकम्प होता है | 

पाँच प्रदेश यावत्‌ अनन्तप्रवेशी स्कन्‍्ध की भी यही स्थित्ति है। 
पुद्रंगल के आकार-प्रकार 


परमाणु पुदूगल अनर्र, अमध्य और अप्रदेश होते हैं? * | 

द्विपदेशी स्कन्‍्ध सार, अमध्य और सपग्रदेश होते हैं। 

त्रिपदेशी स्कन्ध अन्े, समध्य और सम्रदेश होते हैं| 

समसंख्यक परसागु-स्कन्धों की स्थिति दिँ्रदेशी स्कन्‍्ध की तरह होती है 
और विपम-संख्वक परमाणु स्कन्धों की स्थिति निप्रदेशी स्कन्धघ की तंरह | 

पुदगल द्रव्य की चार प्रकार की स्थिति वतलाई गई है" *-- 
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१-व्य स्थानाओु 
२-त्तेत्र स्थानायु 
३--अ्रवगाहन स्थानायु 
४--भाव स्थानायु 
१--परमासु परमाणुरुप में और स्कन्ध स्कन्धरूप में अवस्थित हैं, बह द्रव्य 
स्थानायु है | 
२--जिस आकाश-मदेश में परमाणु या स्कन्ध अवस्थित रहते हैं, उसका नाम 
है ज्षेत्र स्थानायु | 
३--परमाणु और स्कन्‍्ध का नियत परिमाण में जी अवगाहन होता है, वह है 
अवगाहन स्थानायु | 
ज्ञेत्र और अवगाहन भें इतना अन्तर है कि ज्षेत्र का सम्बन्ध आकाश 
प्रदेशों से है, वह परमाणु और स्कन्‍्ध द्वारा अवगाढ़ होता हैं तथा अवगाहन 
का सम्बन्ध पुदूगल द्रव्य से है। तात्पर्य, कि उनका अम्ुुक-परिमाण ज्षेत्र में 
प्रसरण होता ह ] 
४--प्रर्माणु और स्कन्ध के स्पश, रस, गन्ध ओर चर्ण की परिर्णात को भाव 
स्थानायु कहा जाता है | 
परमाणुओं का ओ्रेणी-विभाग 
परमाणुओं की आठ मुख्य वर्गणाएं ((०७॥६४४४ ) हैं :-- 
2--ओछदा रिक ब॒र्गणा 
२-वचैकिय वर्गणा 
8--आाहारक वर्गणा 
४--तैजस बर्गणा 
पू-- कार्मण वर्गणा 
६--श्वासोछवास बर्गणा 
७--बचन वर्गणा 
८--मन वर्गणा 
अदारिक वर्गणा--स्थूल पुदूगल--धथ्वी, पानी, अम्ि, वायु, वनस्पति 
ओर त्रस जीवों के शरीर-निर्माण योग्य पुदूगल-समूह | 
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वैकरिय वर्गगा--छोटा-बढ़ा, हल्का-मारी, धृश्य-अहश्य आदि विविध 
कियाए' करने में समर्थ शरीर के योग्य पुदुगल-समूह | 
आहारक वर्यगगा--योग-शक्तिजन्य शरीर के योस्य पुदुूगल-समूह | 
तैजस बर्गणा--विद्यु त-परमाणु-समूह ( फ्री९८४एंटछ्को ॥80]८:०४ ) 
कार्मण वर्गपा--जीवॉ की अत्‌ असत्‌ क्रिया के ग्रतिफल में बनने वाला 
पुदूगल-समूह 
श्वाशोच्छुवास वर्गषा--त्रान-प्राण योग्य पुद्गल-समूह 
बचन वर्गणा--मसापा के योग्य पुदुगल-समूह | 
मन वर्गशा--चिन्तन में सहायक वनने वाला पुद्गल-समूह | 
इन चर्गणाओं के अवयव क्रमशः यूह्म और अति थ्रचय वाले होते हैं । एक 
पौदुगलिक पदार्थ का दूसरे पौदूगलिक पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है। 
वर्गगा का वर्गणान्तर के रूप में परिवर्तन होना भी जैन-हृष्टि-सम्मत है | 
पहली चार वर्गणाएं अप्टस्पर्शी--स्थूल स्कन्ध हैं। वे हल्की-मारी, स्हु- 
कठोर भी होती हैं। कार्मण, सापा और मन--ये तीन वर्गेणाएं चतुःस्प्शी-- 
यूछम स्कन्ध हैं | इनमें केवल शीत, उप्ण, स्निग्घ, रक्ष-ये चार ही स्पर्श 
' होते हैं। गुरु, लघु, मडु, कठिन--ये चार स्पर्श नहीं होते | श्वासोच्छुचास 
वर्गणा चतःस्पर्शी और आए्र-स्पशों दोनों प्रकार के होते हैं |५* 
परमाणु-स्कन्ध की अवस्था 


परमाणु स्कन्ध रूप में परिणत होते हैं, तव उनकी दस अवस्थाएँ--कार्य 
हमें उपलब्ध होती हैं --- 

१--शब्द* + 

२-चन्घ 

३--सौक्म्य 

४--स्थौल्य 

प्रू--संस्थान 

६--मेद 

७ तम 

८ छाया 
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६ आतप 
१० उद्योत 
ये पौदूगलिक कार्य तीन प्रकार के होते हैं :--- 
१ प्रायोगिक * 
२ मिश्र 
३ वैखसिक 
इनका क्रमशः अर्थ है--जीव के प्रयक्ञ से बनने वाली वस्त॒ुए' जीव, के 
प्रयन् और स्वभाव दोनों के संयोग से बनने वाली वस्तुए' तथा स्वभाव से बनने 
वाली वस्तुए। 
शब्द 
जैन दार्शनिकों ने शब्द को केबल पौदूगलिक कहकर ही विश्राम नहोँ 
लिया किन्तु उसकी उत्पत्ति, *९ शीघ्रगति,१< लोक व्यापित्व, ** स्थायित्व, 
आदि विभिन्‍न पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला है *९९| तार का सम्बन्ध न 
होते हुए भी सुघोषा घण्ठा का शब्द असंख्य योजन की दूरी पर रही हुई 
घण्ठाओं में प्रतिध्वनित होता है* * *--यह विवेचन उस समय का है जबकि 
(रेडियो! वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था | हमारा शब्द क्णमात्र 
में लोकव्यापी वन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से ढाई हजार वर्ष पहले ही 
प्रतिपादित हो चुका था। 
शब्द पुद्गल-स्कन्धों के संघात ओर भेद से उत्पन्न होता है | उसके भाषा 
शब्द ( अच्षर-सहित और अक्षर रहित ), नो भापा शब्द ( आतोय शब्द और 
नो आतोद्य शब्द ) आदि अनेक भेद हैँ । 
वक्ता बोलने के पूर्व भापा-परमाणशुओं को अरहण करता है, भाषा के रूप में 
उनका परिणमन करता है और तीसरी अवस्था है उत्सर्जन *"९| उत्सजन के 
द्वारा बाहर निकले हुए भाषा-पुदूगल आकाश में फेलते हूँ | वक्ता का प्रयत् 
अगर मन्द हैं तो वे पुदूगल अभिन्‍न रहकर 'जल-तर॑ग-न्याय” से असंख्य योजन 
तक फैलकर शक्तिहीन हो जाते हैं। और यदि वक्ता का प्रयत्र तीत्र होता है 
तो वे भिन्‍न होकर दूरुरे ऋस्ख्य स्कन्‍्धों को अहण करते-कस्ते अति सूहम 
काल में लोकान्व तक चले जावे हैं | ह 
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हम जो सुनते हैं वह वक्ता का सूल शब्द नहीं छन पाते | वक्ता का शब्द 
श्रेषियों--आकाश-ग्रदेश की पंक्तियों में फैलता है। ये श्रेणियां वक्ता के पूर्व- 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊंचे और नीचे छहों दिशाओं में हैं । 

हम शब्द की सम श्रेणी में होते हैँ तो मिश्र शब्द सुनते हू अर्थात्‌ वक्ता 
द्वारा उचचारित शब्द द्वव्यों और उनके द्वारा वासित शब्द-द्रव्यों को 
उनते हैं| 

यदि हम विश्वेणी ( विदिशा ) में होते हैं तो केवल वासित शब्द ही छुन 
पाते ह १०३ । 
सुक्ष्ता और स्थूलता 

परमाणु सूकछम हैं और अचित्त-महास्कन्ध स्यूल हैं) इनके मध्यवत्ती 
सौछ्म्य और स्थौल्य आपेक्षिक हैँ--एक स्थूत्न वस्तु की अपेक्षा किसी दूसरी 
बस्सु को सूह्म और एक सूछम वस्तु की अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु को स्थूल 
कहा जाता है| 

दिगम्बर आचार्य स्थूलगा और सूछमता के आधार पर पुदूगल को छह 
भागों में विभक्त करते हैं :-- 
१--बादर-वादर--पत्थर आदि जो विभक्त होकर स्वयं न जुड़े ] 
२--वादर--पअ्रवाही पदार्थ जो विभक्त होकर स्वयं मिल जाएं | 
श--यहूम वादर--धुम आदि जो स्थूल भासित होने पर भी अविमाज्य हैं| 
४--वादर सूक्र्म---रस आदि जो सहुम होने पर इन्द्रिय गम्व हैं। 
पू--पृछम--कर्म-बर्गगा आदि जो इन्द्रियावीत हैं। 
६--सूक्म-सूछम---कर्म-वर्गणा से भी अल्वन्त सूक्ष्म स्कन्ध | 

क्न्प 

.._ अबयवों का परस्पर अवयव और अवयवी के रुप में परिणमन होता है-- 
उसे वनन्‍्ध कहा जाता है| संयोग में केवल अन्तर रहित अवस्थान होता है 
किन्तु वन्ध में एकत्व होता है | 

बन्ध के दो ग्रकार हैं--- 

१--वैलसिक २--श्रायोगिक 

स्वसाव जन्य वन्ध वेशसिक कहलाता है | 
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जीव के प्रयोग से जो वन्ध होता है उसे प्रावोगिक कहा जाता है। 
वैलसिक वन्‍्ध सादि और अनादि-दोनों पकार का होता है। धर्मास्चिकाय 
आदि द्रव्यों का वन्‍्ध अनादि है| सादि वबन्ध केवल पुदूगलों का होता है। 
हू यणुक आदि स्कन्ध वनते हैं वह सादि वन्‍्ध है उसकी प्रक्रिया यह है--_ 

स्कन्ध केवल परमाणुओं के संयोग से नहीं वनता | चिकने और रूखे 
परमाणुओं का परस्पर एकत्व होता है तब स्कन्ध वनता है अर्थात्‌ स्कन्‍्ध की 
उत्पत्ति का हैतु परमामुओं का स्निग्धत्व और रुक्ष॒त्व है | 

विशेष नियम यह है-- 

(१ ) जघन्य अंश वाले चिकने और रुखे परमारु मिलकर स्कन्ध नहों 
वना सकते। 

(२ ) समान अंश वाले परमाणु, यदि वे सह्श हों--केवल चिकने हों या 
केवल रुखे हों, मिलकर स्कन्ध नहीं वना सकते | 

(३ ) स्निग्धवा या रुक्षता दो अंश वा तीन अंश आदि अधिक हों वो 
सहश परमाणु मिलकर स्कनन्‍्ध का निर्माण कर सकते हैं। 

इस प्रक्रिया में श्वेताम्बर और दिशम्बर-परम्परा में कुछ मतभेद है। 
श्वेताम्वर-परम्परा के अनुसार--- 

( १ ) जघन्य अंश वाले परमाणु का अजघन्य-अंश वाले परमाणु के साथ 
वनन्‍्ध होता है | 

(२) सहश परमाणुओं में तीन-चार आदि अंश अधिक होने पर भी 
स्कन्‍्ध होना माना जाता है | 

(३) दो अंश आदि अधिक हों तो वन्ध होता है--चह सहृश परमापुन्नों 
के लिए ही है। 


दिगम्बर-परम्परा के अनुसार-- 

( १ ) एक जघन्य अंश वाले परमाणु का दूसरे अजघन्य अंश वाले 
परमाणु के साथ वन्ध नहीं होता १" *] 

(२ ) सहृश परमाणुओ में केवल दो अंश क्धिक होने पर ही वन्ध मान 
जाता है १९५७] 
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(६ )३ी झंदा अधिक धोने का विधान संाया-मरी की मार चगएपा 
शसहश परमाणु फे लिए भी ई# *९*॥ 
श्वैताम्वर-ग्रन्थ तत्त्वार्थ भाषानुसारिणे दोका के अनुत्तार 


खंड भ्ल्दा छः 


द्य्य म्द्या 
१०-जघन्य जमन्य*९ २ भर ना 
२--जघन्य ऐकाथिक न ः 


३--जपघन्य दृसाधिक्र 7 £ 
४--जवधन्य व्यादि अधिक / £ 





प्ू--जपधन्येतर समजथन्येतर नहीं न 

६--जथघन्येतर एकाधिक जघन्येतर नही ह 

७--जघन्येतर दृवाधिक जबन्येत्तर हे + 

८--जघन्तेर अधिक जबघन्येतर £ 
दिगम्वर-ग्रन्थ_ सर्वार्यसिद्धि के अनुसार 

अंश सहश्य विनय 


१--जघन्य जबन्य नहीं नह 

२--जघन्य एकाधिक नहीं नहीं 

इ--+जधन्य दृयाधिक नह नरीं 

४--जघन्य ब्यादि अधिक नद्दी न 

५--जघन्येतर सम जघन्येत्तर नहीं न 

६--जबन्येतर एकाधिक जघन्येतर नदी नाःः 

७--जअमन्येतर दइ याधिक जमन्येतर है 

८--जप्न्येतर भ्यादि अधिक जघन्येतर नहीं मो 

बनन्‍्च काल में झ्धिक अंरा वाले परमाप्ररीन अंय बाले परमादागे को 

अपने रूप में परिषत कर लेने हैं। पांच अंश वाले स्निखय परमाद फे सोम मे 
त्तीन अंरा वाला स्निन्ध परमायु पांच पंश बाला दो शावा है। इसी प्रणार 
पांच अंश वाले स्निग्ध परमाषु के योग से तीन प्लंया काला सग्ग परमार 
न्निग्ध हो जाता ६॥ जिस प्रकार स्लिग्पत्व धीनाँय सदल को फपने 


ह व 
सजा * उतनी कार खज्ाव हे ब3>०२०० ज्टज अन्‍्टलप० 3२ 
लता € उस प्रकार जिताने भे। दानादा न्सेरररद दिस से 


११० ] जेन दर्शन मैं तत्व मीसांसा. 


कभी-कभी परिस्थितिवश स्निग्ध परमाणु समांश रुक परमाणुओं को ओर रुक 
परमाणु समांश स्निग्ध परमाणुओं को भी अपने-अपने रूप सं परिणत कर 


लेते हें प०ण्थड | 


दिगम्बर-परम्परा को यह समांश-परिणति मान्य नहीं है१९ ९| 
छाया--अ्रपारदशेक और पारदशक--दोनों प्रकार की होती है। 
आतप--उष्ण प्रकाश या ताप किरण | 
उद्योत--शीतर प्रकाश या ताप किरण | 
अग्नि--स्वयं गरम होती है और उसकी प्रभा भी गरम होती है। 
आतंप---खय॑ ठए्डा और उसकी प्रभा गरम होती है। 
उद्योत---खयं ठएडा और उसकी प्रभा भी ठण्डी हीती है। 
प्रतिविम् 
गौतम--भगवन्‌ | काच में देखने वाला व्यक्ति क्या काच को देखता है ! 
अपने शरीर को देखता है? अथवा अपने पत्िविम्ब को देखता 
है ? चह क्‍या देखता है? 
भगवान---गौतस | काच में देखने वाला व्यक्ति कांच को नहों देखता-- 
बह स्पष्ट है। अपने शरीर को भी नहीं देखता--वह उसमें 
नहीं है। वह अपने शरीर का पतिविम्ब देखता हैं* १९ 
प्रतिबिस्ब-प्रक्रिय औरउसका दर्शन 


पौद्गलिक वस्तुए' दो प्रकार की होती हैं। (१) सह्मम (२) स्थूल। 
इन्द्रिय-गोचर होने वाली सभी वस्तुणः स्थूल होती हैं | स्थूल वस्तुएं चयापचय 
धर्मक ( घट-बढ़ जाने वाली ) होती हैं ] इनमें से रश्मियां निकलती हँ---बस्तु 
आकार के अनुरूप छाया-पुदूगल निकलते हैं। और वे भास्कर या अभास्कर 
वस्तुओं में प्रतिविम्बित हो जाते हैं १९१ | श्रमास्कर वस्तु में पड़ने वाली 
, छाया दिन में श्याम और रात को काली होती है| भास्कर वस्खुओं में पड़ने 
वाली छाया वस्तु के चर्णानुव्प होती है १९६] आदश में जो शरीर के 
अवयच संक्रान्त होते हैं वे प्रकाश के द्वारा वहाँ दृष्टिगत होते हैं । इसलिए 
आदश्द्रष्ठा व्यक्ति आदर्श में न आदर्श देखता है, न अपना शरीर किन्तु 
अपना प्रतिविम्ब देखता है| 
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प्राणी-जगत्‌ के प्रति पुद्रंगल का उपकार 





आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भापा और मन थे छह जीव की 
मुख्य क्रियाए हैं | इन्हों के द्वारा प्राणी की चेंतना का स्थूल बोध होता है। 
प्राणी का आहार, शरीर, दृश्य, इन्द्रियाँ, श्वासोच्छुवास और भाषा--ये तब 
पौद्गलिक हैं | 


मानसिक चिन्तन भी पुदुगल-सहायापेक्ष हैं। चिन्तक चिन्तन के पूर्व 
कण में मन-वर्गेणा के स्क्रन्धों को अहण करता है| उनकी चिन्तन के अनुकूल 
आऊहृतियाँ बन जाती हैं | एक चिन्तन से दूसरे चिन्तन में संक्रान्त होते समय 
पहली-पहली आकृतियाँ वाहर निकलती रहती हैं और नई-नई आकृतियाँ 
बन जाती हैं। वे मुक्त आकृतियाँ आकाश-मण्डल में फेल जाती हैं | कई थोड़े 
काल वाद परिवर्तित हो जाती हैँ और कई असंख्य काल तक परिवर्तित नहीं 
भी होतों। इन मन-वर्गणा के स्कन्‍्धों का प्राणी के शरीर पर भी अनुकूल 
एवं प्रतिकूल परिणाम होता है। विचारों की दृढ़ता से विचित्र काम करने 
का सिद्धान्त इन्हीं का उपजीवी है | 


यह समूचा दृश्य संसार पौद्गलिक ही है| जीव की समस्त वैभाविक 
अवस्थाए पुदुगल-निमित्तक होती हैँ। तात्पर्य-दृष्टि से देखा जाए तो यह 
जगत्‌ जीव और परमाणुओं के विभिन्‍न संयोगों का प्रतिविम्ब (परिणाम) है। 
जैन-सूत्रों भें परमाणु और जीव-परमाणु की संयोगकृत दशाओं का अति श्रघुर 
वर्णन है | मगवती, प्रशापना और स्थानाहु आदि इसके आकर-न्थ हैं। 
पपरमाणु-पटरनिंशिका! आदि परमाणुविपयक स्व॒तन्त्र अन्थों का निर्माण जैन- 
तत्त्तज्ञों की परमाणुविपयक स्वतन्त्र अन्वेषणा का सूरत रूप है | आज के विज्ञान 
की अन्वेषणाओं के विचित्र वर्ण इनमें भरे पड़े हैं | भारतीय वैज्ञानिक जगत्‌ 
के लिए यह गौरव की बात है | 
एक द्रव्य-अनेक द्रव्य 


समानजातीय द्र॒व्यों की दृष्टि से सब द्वव्यों की स्थिति एक नहीं है | छह 
द्रव्यों में धर्म, अधर्म और आकाश--चे तीन द्रव्य एक द्रव्व हँ--व्वक्ति रूप से 
एक हैं |] इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हैं] एक-द्रव्य द्रव्य व्यापक होते हैं| 
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धर्म अधर्म समूचे लोक में व्याप्त हें। आकाश लोक अलोक दोनों में व्याप्त है 
काल, पुदूगल और जीव--ये तीन द्वव्य अनेक द्रव्य हं---व्यक्ति रूप से अनन्त हैं। 

पुदूगल द्रव्य सांख्य-सम्मत प्रकृति की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु 
अनन्त हैं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हैँ *१३ | जीवात्मा भी एक 
और व्यापक नहीं, अनन्त हैं | काल के भी समय अनन्त हैं १९४ | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि जैन-दर्शन में द्वव्यों की संख्या के दो ही विकल्प हैं--- 
एक या अनन्त १९५ | कई अन्थकारो ने काल के असंख्य परमाणु माने हैं पर 
वह युक्त नहीं। यदि उन कालाणुओं को स्वतन्त्र द्रव्य माने तब तो द्रव्य- 
संख्या में विरोध आता है और यदि उन्हें एक समुदय के रूप में माने तो 
अस्तिकाय की संख्या में विरोध आता है। इसलिए, कालाणु असंख्य हैं और 
वे समूचे लोकाकाश में फैले हुए हैं । यह वात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं 
होती | 
सावश्य-वेसाइश्य 

विशेष गुण की श्रपेज्ञा पांचों द्वव्य--धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूगल और 
जीव विसद्श हैं| सामान्य ग्रुण की अपेक्षा वे सहश भी हैं। व्यापक गुण की 
अपेक्षा धर्म, अघर्म, आकाश सहश हैं | अमृर्त्तत्त की अपेक्षा धर्म, अधर्म, 
आकाश और जीव सहश है | अचेतन्य की अपेक्षा धर्म, अध में, आकाश और 
पुदूगल सहश हैं | अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अमेयत्व प्रदेशत्व और अगुरु-लघुल 
की अपेक्षा सभी द्रव्य सच्श हैं | 
असंख्य द्वोप-समुद्र और मनुष्य-द्षेत्र 

जन-हप्टि के अनुसार भूबलय ( भूगोल ) का स्वरूप इस प्रकार है-- 
तिरछे लोक में असंख्य द्वीप ओर असंख्य समुद्र हैं| उनमें मनुष्यों की आबादी 
सिर्फ ढाई द्वीप [ जम्बू, धातकी और अर्थ पुष्कर ] में ही है। इनके बीच में 
लवण और कालोदधि--ये दो समुद्र भी आ जाते हैं, बाकी के द्वीप-समुद्रों में 
न तो मनुप्य पैदा होते हैं और न सूर्य-चन्द्र की गति होती है, इसलिए ये ढाई 
द्वीप और दो समुद्र शेप द्वीप समुद्री से विभक्त हो जाते हैं| इनको 'मनुष्य क्षेत्र 
था 'समयनत्षेत्र' कहा जाता है। शेप इनसे व्यतिरिक्त हैं। उनमें सूय-चन्द्र हूं 
तही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हैँ | जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य और जहाँ चन्द्रमा है 
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वहाँ चन्द्रमा | इसलिए, वहाँ समय का माप नहीं है | तिरछालोक असंख्य 
योजन का है, उसमें मनुष्य-लोक सिर्फ ४५ लाख योजन का है। पृथ्वी का 
इतना वड्ठा रूप वर्तमान की, साधारण दुनियां को भले ही एक कल्पना-सा 
लगे, किन्तु विज्ञान के विद्यार्थी के लिए. कोई आशचयजनक नहीं ] वैज्ञानिकों 
ने अह, उपग्रह और वाराओं के रूप में असंख्य प्रथ्वियां सानी हैं | वैज्ञानिक 
जगत्‌ के अनुसार--“ज्येप्ठ तारा इतना वड़ा है कि उसमें हमारी वर्तमान 
दुनियां जैसी सात नील प्रृथ्वियां समा जाती हैं १९६” व॒तंमान में उपलब्ध 
पृथ्वी के वारे में एक वैंशानिक ने लिखा है--“ओऔर तारों के सामने यह: (वथ्वी 
एक धूल, के कण के समान है *११७०| विज्ञान निहारिका की लम्बाई-चौड़ाई 
का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक वा विश्वानवादी 
होने के कारण ही ग्राच्य वर्णनों को कपोल-कल्पित नहीं मान सकता |” नंगी 
आँखों से देखने से यह निद्ारिका शायद एक धुंघले विन्दु मात्र-सी दिखलाई 
पड़ेगी, किन्ठु इसका आकार इतना बड़ा है कि हम वीस करीड़ मील व्यास 
वाले योले की कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलों की लम्बाई-चौड़ाई का 
अनुमान करें--फिर भी उक्त निह्ारिका की लम्बाई-चौड़ाई के सामने उक्त 
अपरिमेय आकार भी तुच्छ होगा और इसब्रह्माएड भें ऐसी हजारों निह्रिकाएं 
हैं। इससे मी वड़ी और इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति 
सेकेण्ड चलने वाले प्रकाश को वहाँ से पृथ्वी वक पहुँचने में १० से ३० लाख 
वर्ष तक लग सकते हैं *९<[ वैदिक शास्त्रों में भी इसी अकार अनेक द्वीप- 
समुद्र होने का उल्लेख मिलता है। जम्बूद्वीप, भरत आदि नाम भी समान 
ही हैं। आज की हुनियां एक अन्वर-खण्ड के रूप में है। इसका शेष दुनियां से 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ नहीं दीखता | फिर मी छुनियां को इतना ही मानने का 
कोई कारण नहीं । आज तक हुईं शोधों के इविहात को जानने वाला इस 
परिणाम तक केसे पहुँच सकता है कि डुनियां वल इतनी है और उसकी 
अन्तिम शोध हो चुकी दे । 

अलोक का आकाश अनन्त है| लोक का श्राकाश सीमित है **१| 
अलोक की तुलना में लोक एक छोठा-सा ढकड़ा है। अपनी सीमा में वह 
बहुत वड़ा दै। इथ्वी और उसके आश्रित जीव और अजीब आदि सारे द्वव्य 
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इसके गम में समाए हुए हैं। 

पृथ्वियां आठ हैं। सब से छोटी एथ्वी 'सिद्ध शिला? है वह ऊँचे लोक 
में है। 

(१) रत्न प्रभा (२) शकरा प्रमा (३ ) वाल्ुका पभा (४ ) पह्ू 
प्रभा (५ ) धूम प्रमा (६) तमः प्रभा ( ७ ) भहात्तम प्रमा--ये साव बड़ी 
पृथ्वियां हैं। ये सातों नीचे लोक में हैं। पहली पृथ्वी का ऊपरी भाग तिरछे 
लोक में है। हम उसी पर रह रहे हैं| यह प्रथ्वी एक ही है। किन्तु जल 
और स्थल के विभिन्‍न आत्रेष्टनों के कारण वह असंख्य-भागों में बंटी हुई है। 
जैन चूत्रों में इसके बृहदाकार और प्रायः अचल मर्यादा का स्वरूप लिखा 
गया है| एथ्वी के लध्वाकार और चल मर्यादा में परिवर्तन होते रहते हैं। 
चृहदाकार और अचल मर्यादा के साथ लघध्बाकार और चल मर्बादा की संगगति 
नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लोग असमण्जस में पड़े हुए हैं | 

प्रो० घासीराम जन ने इस स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा है :-- 

“विश्व की भूल आकृति तो कदाचित्‌ अ्परिवर्तनीय हो किन्तु उसके 
मिन्‍न-मिन्‍न अज्लों की आकृति में स्वदा परिवर्तन हुआ करते हैं। ये परिवर्तन 
कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन नहीं किन्तु कभी-कभी भयानक हुआ करते हैं। 
उदाहरणतः भूगर्म-शास्त्रियों को हिमाचल पर्वत की चोटी पर वे यदार्थ 
उपलब्ध हुए हैं जो समुद्र की तली में रहते हैं| जैसे, सीप, शंख, मछलियों के 
अस्थिपण्जर-प्रभ्ृति” | श्रत एवं इससे यह सिद्ध हो चुका है कि अब से ३ लाख 
वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत समुद्र के गर्भ में था | स्वर्गीय परिडत गोपालदासजी 
चरैय्या अपनी---“जैन जागरफी” नामक पुस्तक में लिखते हैं :--- 


“चतुर्थ काल के आदि में इस आरय-खण्ड में उपसागर की उत्रत्ति 
होती है जो क्रम से चारों तरफ को फैलकर आये-खण्ड के वहुमाग को रोक 
लेता है | चरतेमान के एशिया, योरोप, अफ्रिका, अमेरिका और आस्ट्रेलिया 
थे पांचों महाद्वीप इसी आरय-खण्ड में हैं। उपसागर ने चारों ओर फैलकर ही 
इनको छीपाकार वना दरिया है) फेल हिन्दुस्तान को ही आर्य-खण्ड नहीं 
समकना चाहिए |” 
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अब से लेकर चतुर्थवाल के आदि तक की लगमग वर्ष-संख्या १४३ के 
आगे ६० शूत्य लगाने से वनती है। अर्थातउपसागर की उत्पत्ति से जो 
भयानक परिवर्तन घरातल पर हुआ उसको इतना लम्बा काल वीत गया, 
और तब से भी अरव तक और छोटे-छोटे परिवर्तन मी हुए ही होंगे। जिस 
भूमि को यह उप-समुद्र घेरे हुए है वहाँ पहले स्थल था--ऐसा पता आधुनिक 
भू-शास्त्रवेत्ताओं ने चलाया है जो गौंडवाना लैंड--सिद्धान्त ( 8070- 
'ए979#ल्‍9870 7१॥96079 ) के नाम से सुप्रसिद्ध है। अमी इस गौंडवाना- 
लैंड के सम्बन्ध में जो विवाद ब्रिटिश ऐसोशिएसन की भू-गर्भ, जन्तु व 
बनस्पति-विज्ञान की सम्मिलित मीटिंग में हुआ है उसका मुख्य अंश हम 
पाठकों की जानकारी के लिए उधृत्त करते हैं| 

सिद्धान्त इस प्रकार है कि किसी समय में, जिसकी काल-गणना शायद 
अभी तक नहीं की जा सकी | एक ऐसा द्वीप विद्रमानथा जो दक्षिणी 
अमेरीका और अफिका के वर्तमान द्वीपों को जोड़ता था और जहाँ आजकल 
दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस खोए हुए; द्वीप को गॉडवानालैंड 
के नाम से पुकारते हैं और इससे हमारे उप-सागर-उत्पत्ति सिद्धान्च की पुष्टि 
होती है :-- 

--270/68807. शे6क8079, 788 तैश॥ं 04 ४6 200087ए 
8206079, #788660 676 तुप९8४४07 #707 6 70]0 8002) 
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अर्थात्‌ प्रोण वाठसन ने प्राणी-विज्ञान की अपेक्षा-दृष्टि से विवेचन करते 
हुए वतलाया कि इन द्वीप-महाद्वीपों में पाये जाने वाले कृमियों (58[0068) 
में बड़ी भारी समानता है। उदाहरणस्वरूप कारू का विचित्र सांप दक्षिणी 
अमेरिका, भेडागास्कर ( अफ्रिका का निकटवर्ती अन्तर द्वीप ) हिन्दुस्थान 
और आस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। अत एव उन्होंने इन प्रमाणों द्वारा 
यह परिणाम निकाला कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रिका और सम्मवतः आस्ट्रे- 
लिया तक फैला हुआ भूमध्य-रेखा के निकट्वत्ती कोई महाद्वीप अवश्य था जो 
अब नहीं रहा | इसी के समथंन में उन्होंने एक विशेष श्रकार की मछली का 
भी बयान किया जो जल के वाहर अथवा भीतर दोनों प्रकार जीवित रहती 
है। तत्पश्चात्‌ दक्षिणी अफ्रिका के डा० डूरो ने अनेक प्रमाणों सहित इस 
बात को स्वीकार किया कि गौंडवाना-लैंड की स्थिति के सम्बन्ध में अब कोई 
विशेष मतभेद नहीं है। 

समय-समय पर और मी अनेक परिवर्तन हुए हैं | यह दिखलाने के लिए, 
#“च्ीणा” वर्ष ३ अंक ४ में प्रकाशित एक लेख का कुछ अंश उद्धृत करते हैं 
जिसका हमारे वक्तव्य से विशेष सम्बन्ध है :-- 

“सन्‌ १८१४ में 'अठलांडिक' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 
उसमें भारतवर्ष के चार चिन्न बनाये गए हैं :--पहले नक्शे में ईशा के पूर्व १० 
लाख से ८ लाख वर्ष तक की स्थिति बताई गई है | उस समय भारत के उत्तर 
में समुद्र नहीं था| बहुत दूर अन्ञांश ५४ तक घरातल ही था, उसके उपरान्त 

शव पर्यन्त समुद्र था| ( अर्थात्‌ नोखे, स्त्रीडब आदि देश भी विद्यमान न थे ) 
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दूसरा नक्शा ३० पू० ८ लाख से २ लाख वर्ष की स्थिति वतलाता है-** 
चीन, लाशा व हिमालय आदि सब उस समय सम॒द्र में थे”''दक्तषिण की ओर 
बतमान हिमालय की चोटी का प्रादुर्भाव हो गया था | उसे उस समय भारतीय 
लोग “उत्तरगिरि! कहते थे*--। 

तीसरा चित्र ईं० यू० २ लाख से ८० हजार वर्ष तक की स्थिति वबतलाता 
है। इस काल में जेसे-जैसे समुद्र सूखता गया वैसे-वैंसे इस पर हिमपात होता 
गया | जिसे आजकल हिमालय के नाम से पुकारा जाता है | 

चौथा चित्र ई० पू० ८० हजार से ६५६४ वर्ष पर्यन्त की स्थिति को 
बतलावा है। इन वर्षों में समुद्र घटते-घटते पूर्व अक्षांश ७८१२ व उत्तर 
अक्षांश ३०:५३ के अ्रदेश में एक तालाव के रूप में वतलाया गया है। 

इन उद्धरणों से स्पष्ट विदित है कि आधुनिक भूगोल की प्राचीन विवरण 
से तुलना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना होना अवश्यंभावी है और 
सम्भवतः अनेक विपमताओं का कारण हो सकता है १९० | 

दस करोड़ वर्ष पुराने कीड़े की खोज ने भू-माग के परिवर्तन पर नया 
ग्रकाश डाला है। भारतीय बन्‍्तु-विद्यासमिति ( जूलोजिकल सर्वे आफ 
इन्डिया ) के भूतपूर्व डाइरेक्टर डा० बी" एन० चोपड़ा को बनारस के कुओं 
में एक आदिम डुग के कीड़े का पता चला जिसके पुरखे करीव १० करोड़ वर्ष 
पहिलते पृथ्वी पर वास करते थे| वह कीड़ा एक ग्रकार के मौंगे ( केकड़े ) की 
शक्ल का है| यह शीरों के समान पारदर्शी है, और इसके १०० पैर हैं| यह 
कीड़ा आकार में वहुत छोटा है| 

भू-मण्डल निर्माण के इतिहास में करीव १० करोड़ वर्ष पूर्व ( मेसोजोइक ) 
काल में यह कीड़ा एथ्वी पर पाया जाता था | अभी तक इस किस्म के कीड़े 
केवल आस्ट्रेलिया, टैसमिनिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी अफरिका में देखे 
जाते हैं| 

इस कीड़े के भारतवर्ष में ग्रात्त होने से भू-विज्ञान वेत्ताओं का यह अनुमान 
सत्य मालूम पड़ता है कि अत्यन्त पुरातन काल में एक समय मारत, आस्ट्रेलिया, 
दक्षिणी अफ्रिका, अमेरिका, टेसमिनिया, न्यूजीलेंड और एशिया का दक्षिणी 
* भाग'एक साथ मिले हुए थे | 
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वाबा आदम के जमाने का १० करोड़ वर्ष बूढ़ा यह कीड़ा प्रथ्वी की 
सतह के नीचे के पानी में रहता है और वरसात के विनों में कुओं में पानी 
अधिक होने से इनके बन्धुओं की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। वरसात सें 
कुओ में यह कीड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से देख सकता 
है| बनारस छावनी के 'केशर महल? में नहाने के लिए पानी कुएँ से मशीन 
से पम्प किया जाता था वहाँ गुसलखाने ( स्नानागार ) के नहाने के टबों में 
भी थे कीड़े काफी संछया में उपस्थित पाये गए | 

वह छोटा कीड़ा इस प्रकार सुन्दरता के साथ पृथ्वी के आदिम युग की 
कहानी और अमेरिका, आस्ट्रेलिया और भारत की प्राचीन एकता की कहानी 
भी बहुत पढु सुनाता है। 

“हेसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत और सुदूर पूर्व के ये द्वीप-समृह 
किसी अतीत काल में अखणड और अविमक्त प्रदेश था ११९” 

भू-भाग के विविध परिवतंनों को ध्यान में रखकर कुछ जैन मनीपियों ने 
आगमोक्त और वार्तमानिक भूगोल की संगति विठाने का यज्ञ किया है| 
इसके लिए यशोविजयजी द्वारा सम्पादित संग्रहणी द्वष्ठव्य है | 

कुछ विद्वानों ने इसके वारे में निम्नप्कार की संगति विठाई है :--- 

मरत-क्षेत्र की सीमा पर जो हैमवत पर्वत है उससे महागंगा और महा- 
सिन्धु दो नदियां निकलकर भरत-त्ेत्र में बहती हुईं लवणु-समुद्र में,गिरी है | 
जहाँ ये दोनों नदियां समुद्र में मिलती हूँ वहाँ से लवण॒-समुद्र का पानी आकर 
भरत-्षेत्र में मर गया है जी आज पांच महासागरों के नाम से पुकारा जाता 
है, तथा मध्य में अनेक द्वीप से वन गए हैं जो एशिया, अमेरिका आदि 
कहलाते हैं। इस प्रकार आज कल जितनी पृथ्वी जानने में आई है, वह सब 
मरतत्त्षेत्र में है। 

ऊपर के कथन से यह वात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि प्रथ्वी 
इतनी वड़ी है कि इसमें एक-एक सूय-चन्द्रमा से काम' नहीं चल सकता। 
केवल जम्बूद्वीप में ही दो सूर्य और दो चन्द्रमा हैं १९९| कुछ दिन पहले 
जापान के किसी विज्ञान-वेत्ता ने मी यही वात प्रगण की कि जब मरत और 
ऐरावत में दिन रहता है तब विदेहों में रात होती है। इस हिसाव से समस्त 
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भरत-क्षेत्र में एक साथ ही सूर्य दिखाई देना चाहिए और अमेरिका, एशिया में 
जो रात-दिन का अन्तर है वह नहीं होना चाहिए | परन्तु मरत-क्षेत्र के अन्तर्गत 
आये-चेन्र के मध्य की भूमि बहुत झँची हो गई है जिससे एक ओर का सूर्य 
दूसरी ओर दिखाई नहों देता। वह झँचाई की आड में आ जाता दइ।| 
ओर इसलिए उधर जाने वाले चन्द्रमा की किरणें वहाँ पर पड़ती हैं | ऐसा 
होने से एक ही मरत-क्षेत्र में रात-दिन का अन्तर पड़ जाता है | इस आव॑-्षेत्र के 
मध्य-भाग के ऊँचे होने से ही एथ्वी गोल जान पड़ती हैं। उस पर चारों ओर 
उपतसमुद्र का पानी फैला हुआ है और वीच में द्वीप पड़ गए; हैं। इसलिए चाहे 
जिधर से जाने में भी जहाज नियत स्थान पर पहुँच जाते हैं| सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों ही लगभग जम्बूद्वीप के किनारे-किनारे मेर प्रबंत की प्रदक्षिणा 
देते हुए घूमते हैं और छह-छट्द महीने तक उत्तरायण-दक्षिणावन होते रहते हैं । 
इस आरयंच्छेत्र की झँचाई में भी कोई-कोई मीलों लम्वे-चौड़े स्थान बहुत नीचे 
रह गए हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी उन पर प्रकाश पड़ सकता है। 
तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूयों का प्रकाश पड़ 
सकता है तथा दक्षिणायन के समय सतत्‌ अन्धकार रहता है |-- 
जैन-हृष्टि के अनुसार पृथ्वी चिपटी है| पृथ्वी के आकार के बारे में 
विज्ञान का मत अभी स्थिर नहीं है) एथ्वी को कोई नारंगी की भांति गोलाकार, 
कोई लौकी के आकार वाली **१और कोई ए्थिव्याकार मानते हैं **०| 
विलियम एडगल ने इसे चिपठा माना है। वे कहते हँ--हरएक किन्तु 
सभी मानते हैँ कि पृथ्वी गोल है,**५ किन्तु रूस की केन्द्रिय-कार्टोग्राफी 
संख्या के प्रमुख प्रोफेतर 'इसाकोम” ने अपनी राय में जाहिर किया है कि-- 
“भू मध्य रेखा एक वृत्त नहीं किन्तु तीन घुरियों की एक 'इलिप्स! है |”? 
“पृथ्वी! चिपटी है इसे प्रमाणित करने के लिए कितनेक मनुष्यों ने वर्ष विता 
दिये, किन्तु वहुत थोड़ों ने 'सोमरसेर! के वासी स्वर्गीय विलियम एडयल! 
के जितना साहस दिखाया था। एडगल ले ५० वर्ष तक संलग्न चेष्टा की। 
उसने रात्रि के समय आकाश की परीक्षा के लिए कभी विछौने पर न सोकर 
कुर्सी पर ही रातें विताई । उसने अ्रपने बगीचे में एक ऐसा लोहे का नल 
गाढ़ा जो कि श्रुव तारे की तरफ उन्मुख था और उसके भीतर से देखा जा 
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सकता था | उस उत्साही निरीक्षक ने शेष में इस सिद्धान्त का अन्वेषण किया 
कि पृथ्वी थाली के आकार-चपटी है जिसके चारों तरफ सूर्य उत्तर से दक्षिण 
की तरफ घूमता है। उसने यह भी प्रगट किया कि म्रुव ५०० माइल दूर है 
और सूर्य का व्यास १० माइल है ।”' 

जेन-दृष्टि से प्रथ्वी की चिपटा माना गया है--यह समग्रता की दृष्टि 
से है। विशाल भूमि के मध्यवर्त्ती बहुत सारे भूखएड वतुंलाकार भी मिल 
सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार लक्ढा से पश्चिम की ओर आठ 
योजन नीचे पाताल लक्ला है ** *| 

काल-परिवर्तन के साथ-साथ भरत व ऐरावत के ज्षेत्र की भूमि में हास 
होता है--“भरतैरावतयो. बू दिहासौ-**तत््वाथ ३|२८  ताभ्यामपरा 
भूमयोपस्थिता “३२६ श्लोक वार्तिककार विद्यानन्द स्वामी ने--तात्स्थ्यात्‌ 
तच्छुब्दासिद्धै भरतैरावतयों ज 'दिहासयोगः, अधिकरणनिर्देशों वा”-तत्तार्थ 
श्लोक वार्तिक ३२८ दीका ४० ३५४ निलोकसार में प्रलय के समय प्रथ्वी को 
£ योजन विध्वस्त होना माना है--तेह्ितो सेसजणा, नस्संति विसरिगिवरिस- 
दहुमही | 

इगि जोयण मेत्त मध्धो, चुण्णी किजदिहु कालवसा | 

( ति० ८६७ ) 

इसका तात्पर्य यह है कि भोग-भूमि के प्रारम्भ से ही मूल जम्बूद्वीप के 
समतल पर 'मलवा' लद॒ता चला आ रहा है, जिसकी ऊँचाई अति दुषमा के 
अन्त में पूरी एक योजन हो जाती है। वही “मलचा' प्रलयकाल में साफ हो 
जाता है और पूर्व वाला समतल भाग ही निकल आता है। इस बढ़े हुए 
भलवे' के कारण ही भूगोल मानी जाने लगी है | अनेक देश नीचे और ऊपर 
विषम-स्थिति में आ गए हैं। इस प्रकार वर्तमान की मानी जाने वाली भूगोल 
के भी जैनशास्त्रानुसार अर्ध-सद्यता या आंशिक-सत्यता सिद्ध दो जाती है एवं 
समतल की प्रदक्षिणा रूप अर्घध नारंगी के समान गोलाई भी सिद्ध हो 
जाती है| 

चर-अचर :--- 

जेन-दृष्ठि के अनुसार एथ्वी स्थिर है। बरतमान के भूगोल-ेत्ता पृथ्वी को 
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चर मानते हैं | यह मत-दध वहुत दिनों तक विवाद का स्थल बना रहा | 
आइ स्टीन ने इसका भारय पलट दिया | 

“क्या पृथ्वी सूये की परिक्रमा करती है या स्थिर है” १ सापेक्षबाद के 
अनुसार कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता| हम 70००४09 की 
पुस्तक ७०७४5 से कुछ यहाँ भावार्थ उपस्थित करते हैं १--- 

ध्यूत्रे-मंडल के मिन्‍न-भिन्‍न ग्रहों में जो आपेक्चिक गति हैं उसका 
समाधान पुराने अचल प्रथ्वी' के आधार पर भी किया जा सकता है और 
कोौपर निकस' के उस नए. सिद्धान्त के अनुसार जिसमें पृथ्वी को चलती हुई 
माना जाता है। दोनों ही सिद्धान्त सही हैं और जो कुछ खगोल में हो रहा है 
उसका ठीक-ठीक विवरण देते हैं। किन्तु पृथ्वी को स्थिर मान लेने पर यणित 
की दृष्टि से कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सूसे और चन्द्रमा की कन्षा से 
तो अवश्य गोलाकार रहती है, किन्त सूर्य से अन्य गह्ों का मार्ग वड़ा जटिल 
हो जाता दे जिसका सरलता से हिसाव नहीं लगाया जा सकता ( इस हिसाव 
को जैनाचायों ने बड़ी सुगमता से लगाया है जिसे देखकर जमेनी के बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ 97. 70. 0 800परए०ए८४६ प्रमति शत्‌-मुख से प्रशंसा करते हैं ) 
किन्तु सूर्य को स्थिर मान लेने पर सब अहों की कक्षा गोलाकार रहती है। 
जिसकी गणना बड़ी सुगमता से हो सकती है |” 

आइन्स्टीन के अनुसार विज्ञान का कोई भी प्रयोग इस विपय के 
निश्चयात्मक सत्य का पता नहीं लगा सकते १९०] 

“सूर्य चलता हो अथवा एथ्वी चलती हों किसी को भी चलावमान मानने 
से गणित में कोई च्रुदि नहीं आएगी **<[” 
सुटिवाद 

सापेक्ष दृष्टि के अनुसार विश्व अनादि-अनन्त और सादि-सान्त जो है, 
द्रव्य की अपेक्षा अनादि अनन्त है, पर्याय की अपेक्षा सादि सान्‍त | लोक में 
दो द्रव्य हैं--वेतन और अचेतन | दोनों अनादि हैं, शाश्वत हैं| इनका 
पौवापय ( अनुक्रम-आनुपूर्वी | ) सम्बन्ध नहीं है। पहले जीव और वाद में 
अजीव अथवा पहले अजीव और बाद में जीव--ऐसा सस्वन्ध नहीं होता | 
आरडा मुर्गी से पैदा होता है और मुर्गी अण्डे से पैदा होती है। वीज रुष् से 
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पैदा होता है और वृक्ष वीज से पैदा होता है--ये प्रथम भी हैं और पश्चात्‌ 
भी | अनुक्रम सम्बन्ध से रहित शाश्वतभाव है। इनका प्राथम्य और 
पाश्चातद्य भाव नहीं निकाला जा सकता | यह ध्रुव अंश की चर्चा है| 
परिणमन की दृष्टि से जगत्‌ परिवर्तनशील है| परिवर्तन स्वाभाविक भी 
होता है और वेभाविक भी | स्वाभाविक परिवर्तन सब पदाथों में प्रतिक्षण 
होता है। वैभाविक परिवर्तन कर्म-वद्ध-जीव और पुदुगल-स्कन्धों में ही 
होता है। हमारा दृश्य जगत्‌ वही है। 

विश्व को सादि-सान्त मानने वाले भूतवादी या जड़ाद्वतवादी दर्शन खृष्टि 
आओर प्रलय को स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें विश्व के आदि कारण की 
अपेक्षा होती है। इनके अनुसार चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से हुई है। जड़- 
चैतन्याहैतवादी कहते हैं--“जगत्‌ की उत्पत्ति जड़ और चैेतन्य--इन दोनों 
गुणों के मिश्रित पदार्थ से हुई है। हे 

विश्व को अनादि अनन्त मानने वाले अधिकांश दर्शन भी सृष्टि और 
प्रलय कौ या परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्हें भी विश्व के 
आदि कारण की मीमांसा करनी पड़ी। अद्वै तवाद के अनुसार विश्व का आदि 
कारण ब्रह्म है। इस प्रकार अह्ठैतववाद की तीन शाखाएं बन जाती हईैं-- 
( १ ) जड़ाद्वैतवाद ( २ ) जड़चैतन्यादतवाद ( ३ ) चैतन्यादँतवाद। 

जड़ाद्रैतवाद और चेपन्याद्दतवाद--ये दोनों “कारण के अनुरूप कार्य 
होता है?--इस तथ्य को स्त्रीकार नहीं करते। पहले में जड़ से चेतन्य, दूसरे 
में चेतन्य से जड़ की उत्त्ति मान्य है। 

द्ेतवादी दर्शन जड़ और चैतन्य दोनों का अस्तित्व स्वतन्त्र मानते हैं। 
इनके अनुसार जड़ से चैतन्य या चैतन्य से जड़ उत्पन्न नहीं होता | कारण के 
अनुरूप ही कार्य उत्पन्न होने के तथ्य को ये स्वीकार करते हैं | इस अमिमत के 
अनुसार जड़ और चेतन्य के संयोग का नाम सृष्टि है। 

नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक दर्शन सष्टि-पक्ष में आरम्भवादी हैं १२९ 

सांख्य और योग परिणामवादी हैं *१०| जैन और बौद्ध दर्शन सृष्टिवादी नहीं, 
परिवतंनवादी हैं १११ जैन-दृष्टि के अनुसार विश्व एक शिल्प-यह है| उसकी 
व्यवस्था स्वयं उसीमें समरविष्द नियमों के द्वारा होती है। नियम वह पद्धत्ति 
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है जो चेतन और अचेतन-युदूगल के विविध जातीय संयोग से स्वर्य॑ प्रगठ 
होती है | 


नण० 


न्प 


6 # .# «८ 


वाद 
नै 

जड़ाहतवाद 
जड़ चैतन्याद्वैतवाद 
पु के 
चेंतन्याद्द तवाद 

( विवत्तवाद ) ११९ 
आरभम्मवाद 
परिणामवाद 
प्रतीत्यसमुत्पादवाद 
सापेक्ष-सादि-सान्तवाद 


इूय जगत्‌ का कारण क्या है? 
जड़पदार्थ 

जड़-चैतन्ययुक्त पदार्थ 

ब्रह्म 


परमाणु-क्रिया 

प्रकृति न 
अव्याकृत ( कहा नहीं जा सकता 2) 
जीव और पुदुगल की वैमाविक पर्याय | 


फॉरिब्िष्ट 
[ टिप्पणियां ] 


+ एक ; 
१--पैं अयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, किरियावाई --आचा० १-१-१ | 
२--६० २॥२१२, १३,१४,१५, १६, १६ | 
३--तअआव० ४|५, रू० २॥७ | 
४--सट्ठी आणाए मेहावी --आचा० १|३॥४ | 
पू--मइस पास*"० --अआरचा० १।३॥१ | 
६-० २७, उत्त० २८२,३ 
७--अप्पणा सच्चमे सिज्जा --उत्त० ६॥२ | 
८--पुरिसा सच्चमेव सममिजाणाहि --अचा० १|३-३-१११ 
&--वच्चम्मि घिई कुब्बदा “+आचा० १(३-३-११३ 
१०--मच्च॑ लोगम्मि सारभूयं --प्रश्न० २ संबर द्वार | 
११--३ह हि रागद्वेंपमोहा मिभूतेन सर्वेगापि संसारिजन्तुना शारीरमानसाउने 
कातिकट्ठकदुःखोपनिपातपी डितेन तदपनयनाय हैयोपादेयपरिशाने यत्नो- 
विधेवः | स च न विशिष्टविवेकम्ते | 
“--आचा० बृ० १-१ उपोदधात | 
१२--आत्मनि विज्ञाते सर्वमिर्द विज्ञात॑ भवति --ब्ह० उप० रभ६ 
१३--न सर्वस्य कामाय ग्रियं भवत्ति आत्मनस्तु कामाय स्व प्रियं मवति-** 
-बह० उप० २४५ 
१४--सेणू भन्‍ते | सबरणे कि फले 2 णाण फले। सेखं मंते णाणे कि फले 
विण्याणफले | ज्ञानम--श्रुतश्ञानम्‌ , विश्ञानम--्रर्थादीनां हेयोपरादियल- 
विनिश्चयः ->स्था० ३११६० ॥ 
१५--सा च द्विधा--शपरिज्ञा, प्रत्याख्यानपरिज्ञा च। तन श्षपरिक्षया सावब- 
व्यापारेण बन्चों भचति--इत्येव॑ भगवता परित्षा ग्रवेदिता | प्त्याख्यान- 
परिक्षया च सावद्ययोगावन्धदेतवः अत्याख्येयाः, इत्येबंरपा चेति : 
“्आनचा० ढु० १-१-१-१। 


२२८ ] जैन दर्शन मैं तत्व मीमांसां 


१६--अ्रमिमतानसिमतवस्तुस्वी कारतिरस्कारक्ष॒म॑ हि ग्रमाणमतो ज्ञानमेवेदम | 


“ाअ० न० १-३ 
१७--अ्र० २० प्र० ५२ 
श्प--सब्ब॑ विलवियं गीयं, सब्ब॑ नदह्य विडंवियं। 
सब्बे आमरणा भारा, सब्बे कामा दुह्मवदा ॥ 
“5त्त० १३॥१६ | 


१६--दर्शन॑ निश्चयः पुंसि, वोधस्तदुबोध इष्यते | 
स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ||  >पग्मा० १७० 
२०--शा० भा० १११ 
२१-३६ मेगेसि नो सन्‍ना होइ, कम्हाओ दिसाओ वा आगओ अहमंसि १ 
अत्थि मे आया उबवाइए वा नत्यि १ के वा अहमंसि ! के वा इचचो 
चुओ इह पेचचा भविस्सामि | -आज्ा० १-१५ 
२२--अ्रन्नाणी कि काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावगं | दशवे० ४-१० 
२३--पढम॑ नाण॑ तओ दया | दशवैं० ४-३० 
२४--चेनाहं नाम्ृता स्‍यां कि तेन कुर्याम्‌। 
यदेव- भगवान वेद तदेव में ब्रहि ॥ 
२५--एकोहु धम्मो नरदेवताणं, न विज्जए अन्नमिहेदह किंचि। 


“>-उत्त० १४|४० 
२६--आत्मा वा अरे द्रष्ठव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिध्यासितब्यः | 
““ कह ० उप० २००४-५४ 


२७--तमेव सच्च॑ निस्संक ज॑ जिखेहिं पवेइ्यं | ->भग० 
२८--सत्येन लम्यस्तपसा होप आत्मा, सम्यर्शानेन अ्ह्मनचयेंण नित्यम्‌ |) अन्‍न्तः 
शरीरे ज्योत्तिमयों हि शुभ्रो, य॑ पश्यन्ति यतयः क्लीणदोषाः || 
--मुण्डकीप० ३-५ 
२६--रागाद्दा द्वेपाद्दा, मोहाद्वा वाक्यमुच्यते हनृतम्‌। 
यस्व हु नैते दोपास्तस्थानृतकारणं कि स्यात्‌ ॥ 
३०--अ्रभिधय॑ वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानज्चामिधत्ते स आतः । 
नन्‍-प्रू० न० ४-४ 


जेन दर्शन मैं तत्त्व मींमांसा [२२५ 


३१--से वेमि---अथ बवीमि ---आच्चा० १-१-३ 

रे२उत्त० २८-२० 

३३--उत्त? रु८-रद् 

३४--उत्त० २८-२४ 

३५--श्रीतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः | 
मत्वा च सत्ततं ध्येयं, एते दर्शानहेतवः | 

३६--दव्वाणसव्भावो, सव्वप्माणेह्दि जस्स उवलदो। 
सब्वाहि नयविहिंद्धिं, वित्यारझत्ति नायव्वों॥  -+-उत्त० २८-२४ 

३७--आगमश्चोपपत्तिश्च, सम्पूर्ण दृष्टिकारणम्‌ | 
अतीन्द्रियाणामर्थानां, सदुभावप्रतिपत्तये ॥ 

३८--इह द्विविधा भावाः--हेतुग्राह्मा अहेतुग्राह्यास्व | वनत्र हेतुय्राह्मा जीवा- 
स्तित्वादयः, तत्साधकंग्रमाणसद्भावात्‌॥। अहेतआह्या अमभव्यत्वादयः, 
अस्मदाद्रपेत्रया. वत्साधकहेतूनामसंभवात्‌ ,. प्रहृष्टज्ञानगोचरत्रात्‌ 
वढेतूनामिति | न-अन्ना० बृ० १ 

इ६--न च स्वभावः पर्यनुयोगमश्नुते--न खल्लु किमिह दहनों दहयति नाकाश- 
मिति कोडपि पर्यनुयोगमाचरति ] 

४०--अ्रवर्णं तु शुरोः पूर्व, मनन तदनन्तरम । 
निदिध्यासनमित्येतत्‌ , पूर्णवोघल्य कारणम्‌ ॥ --झु० र० ३-१३ 

४१--छ० १॥१ 

४२--तस्य श्रद्धेव शिरः ] --सैत्त ० उप० 

४३--चुद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे | नवैं० द० 

४४-योज्वमन्येत मूले, हेत॒शास्त्राभयाद्‌ द्विजः | 


स साधुमिहिष्कार्यो, नास्तिकों वेदनिन्दकः || “मनु २-११ 
४०--यस्तकेंणानुसन्धत्ते, स धर्म वेद नेतरः | “मनु० १२-१०६ 
४६--पं० ब० ४ द्वार 
४७--लो० त० नि० 


अ४८--न भ्रद्येव त्वयि पक्षपाती, न देपमात्रादरुतिः परेष्ठ । 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया ठु, त्वामेव वीरप्रमुमाभिताः स्मः ॥| 


२३० ] जैन दर्दान में तत्त्व मीमांसा 
स्वागर्म रागमात्रेण, दे पमात्रात्‌ परागमम्‌ | --अर० व्यव० २६ 
न श्रयामस्त्वजामो वा, किन्तु मध्यस्थया हशा | ">ज्ञा०'सा० 
४६--अमाणप्रमेयर्ंशवप्रयोजनइष्टान्त सिद्धान्तावववतर्क निर्णयवा दजल्प-वित्तरडा- 
हेलाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद्‌ निःश्रेयसलाधिगमः | 
“थया० सु० १-१ 
४०--विपयो धर्मवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेक्षया 
प्रस्तुतार्थीपयोग्येव,.. धर्मसाधनलक्षुण: || --धर्म ० वा० 
५१--शं० विग्बि० 
पु२--अन्यत एव श्रेयांस्यन्यत एवं विचरन्ति बादिवृपाः [ 
वाक-संरम्मः क्वचिदपि न जगाद भुनिः शिवोपायम्‌ || >जजाद द्वा० ७ 
४३--महा० भा० व० प० दश्र२ू-११४ 
५४--यत्नानुमितोड्प्यर्थ,,. कुशलैरनुमातृमिः | 
अभियुकतरेरन्ये - रन्यथैवोपपणते || 
शायेरन्‌ हैतुबादिन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः | 
कालेनैतावता प्राज्षेः, कृतः स्वात्तेपु निश्चयः ॥ 
न चेतदेव वत्तस्मात्‌ , शुप्कतकंग्रहों महान | 
मिथ्याभिमानहेतुलात्‌, त्याज्य एवं मुमुन्नुभिः ॥ 
+च्यौ० दृ० स० १४३-१४४-१४५ 


५५--सच्च लोगस्मि सारभूयं | +-म्रश्नव्या० २ 
प्र ६--संत्यमायतनम्‌ | केन० उप० चतुर्थ खण्ड ८ 
४७--एकाप्यनाया खिलतत्चरूपा, जिनेशगी विस्तरमाप तर्क: | 


तत्राप्यसत्य॑ त्यज सत्यमज्भीकुद स्वयं स्वीयहितामिलापिन || 
“-द्व्यानु० तत० 
पुप--न्या० सू० १-१-१, चैं० द० १-१-१ 
-५६--सर्बे ० प० त्व० सं० पु० २७ 
६०--तानाविदद्ययुक्तिप्रावल्यदीर्वल्यावधारणाय वतंमानो विचारः परीक्षा । 
६१--घू० १-१-१ 
६२--समा ० 


जैन दर्शन मैं तत्त्व मीमांसा ( २३१ 


६३--पट ० छ्प्न-छ€्‌ 
&६४--मनुप्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानबुवन्‌ को न ऋषि मवतीति | तेम्य एवं 
वर्क-ऋषि प्रायच्छुन्‌: * *०*नि० ०२-१२ 
द१---27050ए09 90878 ॥7 छथ्यप७० | 
६६-- क ) दुःखत्रयामिधाताज्जिज्ञासा, तदपघातके द्वेतौ--- 
++चसां० का०-१ 
( ख ) ठुःखमेव सर्व विवेकिनः, हैयं दुःखमनागतम्‌---] 
“थयो० सू० २११५-१६ | 
(ग ) महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु राजघानी से वाहर निकलकर प्रतिज्ञा 
की--““जननमरणयोरदष्टपारः न पुनरहं कपिलाहवर्य॑ ग्रवेष्य ” | 
--चु० च० 
६७--अछुवे असासयंमरि संसारंमि दुब्खपउराये | कि नाम हूज्जत्त कम्मर्य 
जेणाहं दुग्गई न गच्छेज्जा ---उत्त ० ८-१ | 
६८--पावेकम्मे जेय कडे, जेय कज्जइ, जेब कज्जिस्सइ सब्वे से ढुक्‍्खे 
+-मग०» ७न्‍्प] 
&६+-जे निजिण्णे से उहे"”) --भग० ७८ । 
७०--सुचिएण कम्मा सुचिण्ण फला, दुच्िएण कम्मा ठुचिएणफला | 
-देंशा०-६& 
(ख ) पुण्यौ वै पुए्येन कर्मणा पापः पापेनेति | “-बृह० उप० ३-२-१३ 
७१--अत्ताणमेव अमिणिगिज्क, एवं दुक्खापमोक्खसि | 
““आचा० ४]१-२०४ | 
७२--७३--सापैज्ञाणि च निरपेक्षाणि चर कर्माण फलविपाकेघु सोपक्रमञ्च 
निरुपक्रमज्च दृष्ट यथायुप्कम्‌ || “यग्रज्ञा० छू० पद-१४ 
७४--सब्चे समडिया, सब्बे महज्जुइया, सब्वेसमजसा, सब्वे समवली, सब्बे 
समाणुमावा, महासोवखा, अणिदा; अप्पेसा, अपुरोहिया, अहर्मिदाणामं ते 
देवगणा ॥ --पज्ञा-पद ३ 
७५--सच्वेपाणा अशणेलिसा सर्वेपि प्राणिनों विचित्रकर्मसद्भावाद नानागत्ति 
जाति शरोराज्ट्रोपाज्भादि समन्त्रिवत्वादनीदशा विसदशा-*:--छ० इ०.र५ 


२३२ ] जेन दर्शन में तत्त्व मीमांसा 


७६--दशवै ० ८२७ 

७७--सू० श्न्र्‌ 

७छ८ा->जउत्त० १६-२२, २४ 

७६--उत्त० १०, १ 

६८६०--छउत्त० १०-२ 

प८श्--उत्त० १०-४ 

प२--सू० २-१-१ 

८३--दशवै ० ८|३६ 

८४०-नउत्त० ५४॥१५४ 

८घ--पट॒० ८३ 

८६०“उत्त ० ५-६ 

व्य७--उत्त ० ५-७ 

पण-पषद्‌ ० दर 

८६--उत्त० ५४५ 

६०--णो सुचिण्णा कम्मा सुच्चिण्णा फला भवन्ति, णोदुब्विण्णा कम्मा दुन्निण्णा 

फला मबन्ति, अफले कल्याणपावए, णो प च्चायंति जीवा****** 

--दशा० ६ 

६१-उत्त? २१-२४ 

६२--सुच्िण्णा कम्मा सुचिएणा फला भवन्ति, दुच्चिण्णा कम्मा दुचिण्णा 

फला भवन्ति, सफले कल्याणपावए पत्चायंति जीवा"**-- दशा० ६ 

६३--उत्त ० ४-३, 

६४--उत्त० घ-८ 

६४--उत्त ० ५-६ 

६६--उत्त ० ४-११ 

६७--उत्त० ४६-१२ 

६प्ू--उत्त० ४-१४ 

<६--सू० १॥१।६॥ 

१००--उ० १|१॥७, 

१०१--उत्त? १४१८, 


भदो ः 


१--सेण सद्द, ण रूवे, ण गन्धे, ण रसे, ण॒ फासे, “-आचा० १॥५|६-३३३ 
२--अरूवी सत्ता***** ***आचा० १|४|६-३३२ 
३--म्रह्म १-१-१ 
४-देहिंदिया इरितो, आया खलु गज्क आहग-प्रोगा | 
संडासों अय पिण्डो अपकारो इव्ब विन्नेओो || दशवे० नि० ४ || ३४० 
५--जो चितेई सरीरे, नत्थि अं स एवं होई जीवोति | 
न ऊ जीवम्मि अंसते, संसय उप्पायओ अन्नो ॥४]| २४६ 
नीवस्स एस धम्मो, जा ईहा अत्थि वा नत्थि वा जीवो | 
खाणु मग़ुस्साणुगया, जह ईहा देवदत्तस्स॥। --दशवै० नि० ४२५० 
६--अर्णिदियगुणं जीवं, हुन्‍्नेयं मंस-चक्खुणा || --दशबैं० नि० ४॥२६० 
७--असआो नत्थि निसेहो, संजोगाइपडिसेहओ सिद्ध संजोगाइ चठकक पि 
सिद्ध मत्यंतरे निययं ॥--वि० मा० गाथा १७४७४ 
८--अरूवी सत्ता **आजचा० ६।१३३२ 
६--जीवो उबग्ओोग लक्खणो -*****उत्त० श८|१० 
१०--नाणेणं दंसणेण च सुहरेय दुदणुय-----*उत्त०२८|१० 
११--सेण सद्देण खे ण गंधे ण रसे ण फासे-----आचा० ६।१।३३३ 
१२--सेण दीहे ण हस्से ण बड़े ण तंसेण चउरंसे ण परिमंडले, ण किनन्‍्दे, ण 
पीले | ण लोहिए, ण हालिद्दे, ण सुछ्किलले, ण सुरहिगंधे, ण दुरहिगंधे,ण 
तित्ते, गु कह्ुए, ण कसाए, ण महुरे, ण कक्खड़े, ण मछए, ण गरूए, ये 
लहुए, ण सीए, ण उन्हे, ण णिद्धे, ण लुक्‍्खे, ण॒ काऊ, ण रुदे, ण संगे, 
ण इत्थि, ण॒ पुरिसे, ण॒ अन्नहा, परिण्णे सण्णे। 
“आचा० ३।१।३३१ 
१३०-अपयस्स पय॑ णत्थि--*-**- आचा० ६१३१२ 
१४--सच्चे सरा णिपश्ट ठि, तक्का जत्थण विज्नइ ] मई तत्य ण गाहिता+«*** 
अआचा? ६।१) ३२० 


२३४ | जेन दर्शन में तत्त्व मीमांसा 


१५--अस्ती ति शाश्वतग्राही, नास्तीत्युच्छेददर्शनम्‌ | 
तस्मादस्तित्व-ना स्वित्वे, नाश्रीयेत घिचचुणः ||--मा० का० १०८|१० 
१६--आत्मेल्मपि प्रशापित-मनात्मत्यपि देशितम्‌ | ५ 
बुद्धेनात्मा नचानात्मा, कश्चिदितद्यपि देशितम्‌ |-“मा० का० १६॥६ 
१७--सुख-दुख ज्ञान निरुपत््यविशेषपादकात्म्यम्‌ | बे” सू० ३२१६ 
८--(क) व्यवस्थातों नाना | “-ब० सू० ३३२२० 
(ख) जीबस्तु प्रति शरीर मिन्‍नः--त्तक सं० 
१६--न हृन्यते हन्यमाने शरीरे-*-*** कंढठ० उप० १--१२|१५॥१८ 
२०--इन्द्रियीं से मन श्रेष्ठ या उत्कृष्ट है| मन से धरुद्धि, बुद्धि से महत्त्व, 
मददत्तत्व से अव्यक्त और शअ्रव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। वह व्यापक तथा 
अलिज्ञ है | --+कठ० उप० २]३|७|८० 
पुरुष से पर ( श्रेष्ठ या उत्कृष्ट ) और कोई कुछ नहीं है। वह सूहमता 
की पराकाष्ठा है ] ->कठ० उप० १|३।१०, ११ 
२१--इईशावास्यमिदं सर्वे | यत्‌ किश्व जगत्यां जगत्‌ “+ईशा० छप० 
२२--अविकार्योडयमुच्यते * ****गी० २-२५, 
२३--यतो वाचो निवर्तन्ते-अग्राप्प मसनसा सह --तैत्त० उप० २|४ 
२४--स एस नेति नेति**-***बृह० उप० ४-५-१५ हि 
२५४--श्रस्थूल मन एवं हस्वमदीध॑मलोहितमस्नेहमच्छाय मतमो5वाप्वनाकाश 
मसच्भमरसमगन्धमचन्नुण्कमश्नोच्रमवाग5शनोडतेजस्कमग्राणममुखमनन्तर- 
मवाह्मम्‌*--**-बृह० उप०--३|८|८ 
२६--तैत्त> उप०--२१॥१ 
२७-- , »शश१ 
, रछध- »% #"-२२॥१ 
२६-- » »-7३।३।१ 
१००७ $?. 9४०४१ 
है »# # २५१ 
“औै२--ण हि इन्दियाणि जीवा, -काया पुण छप्य  यारपणणंति | 
ज॑ हव॒दि-तेरु णाणं, जीवोतिय त॑ परूुपवन्ति || 
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जाणादि पस्सदि सब्बं, इच्छुदि सुख॑ विमेदि दुक्खादो | 
कुव्वदि हिदमहिदं वा, भुंजदि जीवों फलं तेसिं॥ 
““पग्मा०" १२६, १३० 
अर्थात्‌---इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं, छह प्रकार के शरीर भी जीव नहीं हैं| 
उनमें जो ज्ञान है; वह जीव है। 
उसके लक्षण हँ---शान, दर्शन, सुख की इच्छा, दुख का भय हित अहित 
करण उनका फल भोग | 
३३-- सह दुःख जाणुणावा, हिदपरियम्म॑ व अहिद भीससं | 
जस्स ण विजदि णिच्चं, त॑ समणया विंति अजीव ॥ 
३४--जिनमें सुख-दुख का शान, हित का अनुराग, अहित का भव, नहीं 
हीवा,; वै अजीव हैं | 

(क) कृचिम छद॒मिज अपने आप वढ़ जाता है। फिर भी सजीव पौधे 
की वढ़ठी और इसकी बढ़ती में गहरा श्रन्तर है | सजीव पौधा अपने आप ही 
अपने कलेवर फे भीवर होने वाली स्वाभाविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप 
बढ़ता है | 

इसके विपरीत-*--**जड़ पदार्थ से तैयार किया हुआ छद॒मिज बाहरी 
क्रिया का दी परिणाम है। “--हि० मा० खण्ड १, पु० ४१ 

(ख) सजीव पदाथ बढ़ते हैं और निर्जीव नहीं बढ़ते, लेकिन क्या चीनी 
का रिवा! चीनी के संशक्त घोल में रवखे जाने पर नहीं बढ़ता ? यही वात 
पत्थरों और कुछ चद्भानों के बारे में भी कही जा सकती है, जो प्ृष्वी के नीचे 
से बढ़कर छोटे या बड़े आकार अहण कर लेते हैं| एक ओर हम आम की 
गुठली से एक पतली शाखा निकलते हुए; देखते हैं और इसे एक छोटे पौधे 
और अन्त में एक पूरे वृक्ष के रूप में वढ़ते हुए पाते हैं, और दूसरी ओर एक 
पिल्ले को धीरे २ बढ़ते हुप्य देखते है और एक दिन वह पूरे कुत्ते के वरावर हो 
जाता है| लेकिन इन दोनों प्रकार के वढ़ाव में अन्तर है | चीनी के रवे या 
पत्यर का बढ़ाव उनकी सतह पर अधिकाधिक नए; पते के जम्मव होने की 
बजह से-होता है + परन्तु इसके विपरीत छोटे पेड़ या पिल्ले अपने शेर के 
मीतर खाद्य पदार्थों के अहण करने से बढ़कर पूरे डोलडौल के हो जाते ईं१ 
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अतएव पशुओं और पौधों का बढ़ाव भीतर से होता है. और निर्जीव पदार्थों 
का वढ़ाव यदि होता है तो वाहर सें। --हि० भा० खण्ड १ छु० ४० 
३५--प्राणी-सजीव और अजीव दोनों प्रकार का आद्दार लेते हैं| किन्तु छसे 
लेने के वाद वह सब अजीव हो जाता है। अजीव-पदार्थों क्रो जीव स्वरूप में 
कैसे परिवर्तित करते हैं, यह आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है। वैज्ञानिकों 
के अनुसार दृच्च निर्जीव पदार्थों से वना आहार लेते हैं। वह उनमें पहुँचकर 
सजीव कोष्ठों का रूप धारण कर लेता है | वे निर्जोच पदार्थ सजीब बन गए: 
इसका श्रेय 'क्लोरोफिल” को है। वे इस रहस्यमय पद्धति को नहीं जान के 
हैँ, जिसके द्वारा क्लोरीफिल' निर्जीव को सजीव में परिवर्तित कर देता है। 
जैन-दृष्टि के अनुसार निजीच आहार को स्वरूप में परिणित्त करने वाली 
शक्ति आहार-पर्यासि है | वह जीवन-शक्ति की आधार-शिला होती है और 
उसी के सहकार से शरीर आदि का निर्माण होता है। 

३१६--लजावती की पत्तियाँ स्पर्श करते ही मूर्छित हो जाती हैं। आप जानते 
हैं कि आकाश में विद्युत्‌ का प्रहार होते ही खेतों में चरते हुए मूगों का मुण्ड 
भयभीत होकर तितर-वितर हो जाता है। वाटिका में विहार करते हुए 
'विहंगों में कोलाहल मच जाता है और खाट पर सोया हुआ अवोध बालक 
चौंक पड़ता है। परन्तु खेत की मेड़, धाटिका के फौब्वारे तथा बालक की खाट 
पर स्पष्ठतया कोई प्रभाव नहीं पड़ता | ऐसा क्‍यों होता है? क्‍या कभी 
अपने इसकी ओर ध्यान दिया 2 इन सारी घटनाओं की जड़ में एक ही रहस्य 
है और यह भी सजीव प्रकृति की ग्रधानता है। यह जीवों की उत्तेजना शक्ति 
और प्रतिक्रिया है। यह गुण लजावती, हरिण, विहंग, वालक अथवा अ्रन्य 
जीवों में उपस्थित है, परन्तु किसी में कम, किसी में अधिक | आघात के 
अतिरिक्त श्रन्य अनेक कारणों का भी प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है | 

“हि? भा०--खुएड १ ४० ४२ 

३७०-भग० २४॥४ 

हेप->सुहमेणं वायुकायेण फुड्ड पोग्गलकायं, एयंत॑, वे यंत॑ चलंत॑ सुब्मंतं कंदंत॑ 

घट्ट त॑, उदीरंत॑, तं भाव॑ परिणमतं सब्बं मिणं जीवा-- स्था० ७ 

३६ल्मग० २१० 
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४०--सोडियम ( 80पंप्॥ ) घातु के इुकड़े पानी में तैरकुआ कीड़ों की 
तरह तीतता से इधर-उघर दौड़ते हैं और शीम ही रायायनिक क्रिया के 
कारण समाप्त होकर लुप्त हो जाते हैं। 
--हिं० मा० खण्ड १ प्रु० श्श्5 
४१--यथा जीहि वां यवो वा--दृह ० उप० ५।६।१ 
४२--प्रदेश मात्रम--छान्‍्दो ० उप ५॥१८|१ 
४३--एप प्रज्ञात्मा इदं शरीरमनुप्रविष्ट:--कौपी० ३५)४२० 
४४--सर्वंगतम---मुए्डकौप ० १]१।६ 
४५--एप म आत्मान्तर हृदये ज्यायान्‌ प्थिव्या ज्यायानन्तरिक्षा ज्यायान््‌ 


दिवो ज्यायानभ्यों लोकेभ्यः | --छांदो० उप० ३१४३ 
४६--जीवत्थि काए--लोए, लोय मेत्ते लोयप्पमाणं |--मग० २|१० 
४०--जैन ० दी० प्यू२ 


४७--मग० ६|६॥१७ 
४८--चत्तारि पएसग्गेण' तुल्ला "०० ०-० ००० 
४६--लौकस्तावदयं यूक्मजीवै निरन्तर भ्वतस्तिष्ठति | वाव्रैश्चाघारवशेन 
कचिदेव |--पर० प्र० बृ० २।१०७ 
५०--- अद्वाउ्मलगपमाणे, पुढ्वीकाए हवंति जे जीवा। 
ते पाखवमित्ता जंबूदीवे न माइत्ति॥ 
४५. १--एगम्मि दगविन्दुम्मिमे जे जिणवरेहिं पण्णता ते जइ॒सरिसवमित्ता जम्वू- 
दीवे न माइंति | 
५२--. वरषद्टि वनन्‍्दुल मित्ता तेज जीवा जिणेद्ि पण्णत्ता | 
मत्थ पलिक्ख पमाणा, जंबूदीवे न माइंवि॥ 
“सेन ० उल्लास ३ प्रश्न-२६६ 
छू३०+० जे लिंवत्तपतरिसा वाऊ जीवा जिणेहिं पण्णत्ता | 
ते जइ खसखसमित्ता, जंबूदीवे न माइति ॥ 
सेन उल्लास ३-अरन-२६६ 
ध्‌४--होमर--यझुनान का प्रसिद्ध कवि ] 
--+कुबं2७. ए0प्ा. 0690. क्रजका0०8क०  ४०््राह ए०पए्‌ 
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१6986 796708699 860778, ए0०प्रा" तै९8४१ 99089॥070प08 80075 
#5त5 &] 00067 &60ग्रा8 (080 88 &"& ४8 06 8009 0[ 
ज़ा00 ह6 97907 48 (0776९0. 4798 8708 69 8९878 
800 86080688, 009807ए6 697 #प्मांगह 778०067 छाते 
#0प््रां पु थी 87982/7970॥69 00: ्09860078. पं 88 8 
एपएगेए 76078709] 77/00888 78 886880)6 09 ४06 प्थां४80. 
डिप्र६ 587 ए0प 866 07 ठा'8छा 07 79 8097 एबए 79876 
४0एछ 0प्र॥ 06 5986 70९0086708] 806 800 ("079 #989886 ॥॥- 
वाशंतप्लाए 0&ब&त0 8607078+; 82789007, ४धा0०प 870 
80790807 8."8 50 छाप86 ? 578 ए0प ॥7009 ६800'28/6 नि०7१- 
67 006 607 96 ए##ग8 0 दांठ8 070 प)छशाएंशोी 0807- 
]08! 079 ए 696 0७880 ० छाभिठ0छो १.० --« हत्प ला 
70% 82४श९ए 698 ४9प्र780 प0९७/'४४७॥078 77 708 06778- 
छ0 $076086७ 00707प0ए 080596९९४० 70]९0प087  9700888 
9050 008 96700779878 04 007300प87688-” 
प४--नहि आत्मानमेकमाधारभूतमन्तरेण संकलनाम्रत्ययों घटते। तथाहि प्रत्येक 
मिन्द्रियेः स्वविषयग्रहणों सति परविपये वा ग्रवृतेरेकस्थ च परिस्छेतुर- 
भाषात्‌ः मया पश्चापि विपयाः परिच्छिन्ना इत्यात्मकस्य संकलनागप्रह्मयस्था- 
5भाव इति | >-वत्न० बृ० श८ 
४६--विज्ञा० रूप० पृष्उ-३६७, 
४७---आया भंते | काये अन्ने काये | गोयमा आया काये वि अनन्‍्ने वि काये | 
रूवि भन्‍ते | काये अरुबि काये 2 गोयमा | झरुवि पि काये अरु थि 
पिकाये।| एवं एकेके पुच्छा-गोयमा | सच्चित्ते वि काये अचिते वि काये | 
“-भग० १३॥७-४६४ 
प्रष्--भग० १४०४-५ १४ 
४६--भग० १७-२- 
६०--भूतेभ्यः कथंचिदन्य एवं शरीरेण सह अन्‍्योन्यानुवेद्यादनन्यौषि | 
“-पत्न०-१ १ ६ 
६९०अ्आतनचा० १५6 १७१, १७२, भग०-२१७०-२- 


जेन दर्शन में तत्त्व मीमांसा [२३९ 


६२--तथा सहेत॒ुको पि, नारकतियंड मनुष्यामरभवोपादानकर्समणा तथा तथा विकिय- 
माणलात्‌ पर्यायरूपतयेति | तथात्मस्वरूपाअ्पच्युतेर्नित्यत्वाददेतकोपि | 


“खत्ृ० ११।६८ 


६३०--चपनज्न ० -११॥८ 

६४--पावलीक के सिद्धान्त को प्रवृत्तिवाद कद्दते हैं। उसका कद्दना है कि 
समस्त मानसिक क्रियाएं शारीरिक प्रवृत्ति-गठि के साथ होती हैं। 
मानसिक क्रिया और शारी रिक प्रवृति अमिन्‍न सद्दचर क्या अभिन्‍न ही दै १ 

६५--इमम्मि शरीरए सठिसिरासय॑ नामिप्यमवार्ं उद्दंगामिणीणं सिर उव- 


गयाणं जा छ रसहरणिओ्रोति बुचचइ | जार्सि ण॑ निद्वघाएणं चवखूसोव- 
घाण जिद्ावलं मवइ । --सन्दु० वै० 


६६--माणवेत्ति वा ( अनादित्वात्‌ पुराण इलर्थः ) अंतरप्पातिवा ( अन्तर- 
मध्यरूप आत्मा, न शरीर रूप ) +>मग० २०२ 


६७--जम्हाणं कसिणे पडिपुएणे, लोगागासपणसतुल्ले जीवेत्ति वत्तव्व॑ सिया |-** 
दृ८प--मिक्ु० ध्या० ७-२ 
६६---ण एवं भूत॑ वा भरं॑ वा भविस्सइ वा, ज॑जीवा अजीवा भविस्संत्रि 
अजीवा वा जीवा मविस्संति | --स्था० १० 
७०--जन्नं जीवा उदृदइत्ता छद्दइत्ता तत्येव तत्येव मुज्जो शुज्जो पचायंत्रि एवं 
रागा लोगटिति पण्णत्ता | +स्था० १० 
७१--सएण विषमाएण पुढो वर्य पफुज्चर | “+आचा० १॥२॥६ 
“ ७२--कस्मियाए संगियाएं | ->मग० २४, 
७३--च्था० ६-छप८८ 
- ७४--दशबै० ८३६ 
७१५--गी० शरर 
७६०--गी० ८|१६-०००५* * 
छ७---०००००५ ००० 
-७८---न्‍्याय सू० ३-१-११ 
“ ७६--न्याय सू० ३-१-१२ - 
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८०--वाल सरीरं देहँ तरपुव्व॑ इदिया इमताओ | 
जुबदेहो बालादिव स जस्स देहो स देहित्ति | -+-चि० भा० 
८१-96 80प्री शेक्ष॥#एछ ज़९७ए९४ 967 छाए ७४6 8-76 श-- 
“.॥6 छ80पों क्ब8 & गरशप्रारे 86089 जछ्रेंणि ज्ञी! 
श09 6070 8704 096 00706 शराध्याए #॥7768--7.8 70, 


घरों ॥899 ४80 7९7१&७7)२७त९ पका ॥#% ]8 ४60009 0990घ58 
$0 8ए९/ए 600 ज्70 ॥60878 ० # ( 7७०४४ ) #00" #6 
#736 हं78 8008079९700 760, 


८३--काल के सबसे सूछम भाग को अर्थात्‌ जिसके दो टुकड़े न हो सकें, उसे 
समय' कहा जाता है। 
&४--भग ० १|७ 
८५--जीवेण भंते सउद्योण सकम्मे, सबले, सवीरिए, सपुरिसक्कार परिकम्मे, 
आयमाबेणं जीवमावं उबदंसेतीति वत्तव्व॑ सिया | इंता, गोयमा | 
जीवेण' जाव-उबर्दसेतीति वत्तव्य॑ सिया | +>भग० २१० 
८द-- से ण भंते | जोए कि पवदे१०--गोयमा | वीरियप्पवहे | 
सेण भंते। वीरिए कि पवहे?! गोयमा | सरीरप्पवहे 
सेण' भंते | सरीरे कि पवहे! गोयमा। जीवप्पबहे | 
“5भग०-१-३ 
४«७---जीवा ण' भंते | कि सवीरिया, अवीरिया १ 
गोयमा | सबीरिया वि, अवीरियावि-- भग० १-८ 
प्८--कह ण भंते | जोवा गुरुयत्तं हृव्वं आगच्छन्ति १ गोयमा | पाणाइवाए 
मुसावाएणं, अदिएणादाणेण, मेहुशेण', परिग्गहेण' कोह-माण-माया- 
लोभ-पेज-दोस-कलह-अव्मक्खाण, पेसुणण-अरतिरति परपरिवाय-माया- 
मोस-मिच्छादंसणसल्लेण', एवं खलु गीयमा | जीवाग़रुयत्त॑ हव्चं 
आगच्छन्ति | +-भग० १|६ 
८६--कहण' भंत्ते | जीवा लहुयत्तं हब्वे आगच्छुन्ति.? 
शोयमा | पाणाइ वायबेस्मणेणं, जाब मिच्छादंसण सल्लविरमणेण' । 
“-भग० १-६ 
&०--मंगेया | कम्मोदएण', कम्मगुश्यत्ताए, कम्मभारियत्ताएं, कम्मग्रुससंभारि - 
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यत्ताए, असुमाण' कम्माणं उदएण' अखुमाण' कम्माण' विवागेण' असछुमाणं 
कम्माण', फलविवागेण , सेयं नेरइया नेरइएसु उववज्ज॑ति | मग० ६|३२ 
६१--गंगेया [| कम्मोदएण, कम्मोवसमेण,, कम्गविगतीए, कम्मविसोहीए, 
कम्मविसुद्धीए, सुमार्ण कम्माणं, उदएणं, सुमाण कम्माण विवागेण 
छुमाण कम्माण फलविवागेण सर्य असुरकुमारा असुरकुमारताए 
उबवज्जंति | ->भग० ६३२ 
६२--एगे जीवे एगेणं समएशण्‌ एरं अउय॑ पडिसंवेदद-इद्मवियाउयं वा 


परभवियाछय॑ वा[्‌*-००-० “--मग० ४-३ 
६३--(क) जीवेण भंचे | जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तट से ण' कि साउए 
संकमइ 2 


गोयमा | पाए संकमइ, नो निराउए संकमइ | 
सेण भंते | आउए कहिं कडे, कहिं समाइण्णे १ 
गोयमा | पुरिमे भवेकडे, पुरिमे सवे समाइण्णे, एवं जाव वेमाणियाणं 
दंडओ ! --भगरा०प-३ 
(ख) (|) जीव स्वप्रयोग से ही दूसरे जन्म में उत्पन्न होते हैं :-- 
ते णं भंत्ते। जीवा कि आयप्पयोगेणयं उववज्ज॑ति, परप्पयोगेण' 
उवृबज्जंति 
गोयमा [| आयप्पयोगेणं उववज्ज॑ति, नो परप्पयोगेण” उवज्जंति | 
“+मग० शप-८ 
(!) से य॑ं मंत्ते | नेरइया नेरइएठस उववज्जंति, असर्य नेरइया नेरइएस 
उववज्ज॑ति | गंगेया | सर्य नेरइया नेरइएस छब्ृवज्जंति, नो अस्यं 
भेरइया नेरइएस उववज्जंति “-भग० ६-३२ 


$ तीन; 


१--अज्ञा० पद्‌ २३ 
२--४/४३७६ ' 
३--ओपचारिक मनुष्य--मनुष्य के अशुचि-स्थानों में पैदा होने वाले सूछम 
जीव सम्मूछ॑नज होते हैं । 
४>-स्था ० ४|४]३७७ 
५--स्त्रिया ओजसा समायोगो वातवकशेन ततू स्थिरी-मवन लक्षुण 
स्तथ्योजः समायोगस्त॒स्मिन्‌ सति विम्ब तन्र गर्माशये प्रजायते |- 
+>स्था० बृ० २३७७ 
६--स्था० ५।२।४ १५१६ 
७छ--भग० २५ 
८--मग० रा५ 
६--मय० २॥५ 
१०--मम० दृ० २॥५ 
११--मग्र० श५ 
१२--मरग० श७ 
१३--मग० श७ 
१४--भग० श[ृ७ 
१४--मसय० श[७ 
१६--शर्मे उपपात और सम्मूछनज 
१७--झुहुमा आपागेज्का चक्खु फासं न ते यंति +-प्रज्ञा० पद-१ 
श्पू--(क) ताणि पुण असंखज्जाणि सम दितारिय चकक्‍्खु विसय मागछन्ति | 
दशवे० चूर्णि-४ 
(ख) इकक्‍्कस्स दुण्ह तिए्ह व संखियाण १०८ 


विन पासिउ सका | दीसंति सरीराइ पुढदठबविजियाणं असंखाणं | 
आचा० नि० दर 
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१६--+क) एकेन्द्रियाणामपि क्षयोपशमोपयोगरूप भावेन्द्रियपंचक सम्मवात्‌ 
:--*-प्रश्ा० घृ० पतन्न-१ 
(ख) एकेन्द्रियाणां तावच्छोन्नादिद्रब्येन्द्रिया भावेडपि भावेन्द्रिय शान 
किबख्विद्‌ दृश्यते एवं | वनस्पत्यादिषु स्पष्ठत ल्लिज्ञोपलम्भात्‌ | 
“--वि० भा० बृ० गाथा-१०३ 
२०-- जंकिर वउलाईण', दीसइ सेसिदिश्रोवलं भोवि। 
तेणत्थितदावरण. वक्‍्खओऔवसम संभवों तेलसिं॥ 
ततो न भावेन्द्रियाणि लौकिकज्यवहारपथावत्तीर्णकेन्द्रियादि व्यपदेश 
निवन्धनम्‌ , किन्त्‌ द्रव्येन्द्रियाणि-*- -*-प्रशा० छु० पद-१ 
२१--- पंचिदिशन्रो विवउलो नरोव्व सब्बविसयोवलंभाओ | 
तइ वि न भन्‍नइ पंचिदिश्ो त्ति वज्किंदिया भावात्‌ ॥ 
--प्रज्ञा० बृ० पद-१ 
२२-- अत्थाणंतरचारि, नियतं चित्त तिकालविसयंतु। 
अत्येय. पहुपण्णे, विणियोगं॑ इंदियं लहई ॥ 
अर्थान्तरचारी सवरर्थित्राही, नियत, नैकालिक और संग्रधारणात्मक शान 
मन है | बतेमान, भ्रतिनियत अथंग्राही शान इन्द्रिय है| 
२३--नं० ४१ 
२४०-भग० ११ 
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£ चार ; | 
१--( क ) जीता भंते | कि वडढंति, हायंति, अवस्था 2 
गोयमा ! जीवा णो वड्ढ॑ति, णो हार्यंति अवदिद्धया 
( ख ) जीवार्य भंते | कि सोवचया, सावचया, सोवचय-सावचया, हु 
निरवचय-निरवचया | 
गोयमा | जीवाणों सोवचवा, नो सावचया, नो सोवेचय--सावचया।| 
'निरुवचय-निरवचया ] “>मग० ४-८] 
२--स्था० १०७०४ 
३--परमारु पोगगले णं॑ मंते | कालओ केवच्चिर होइ? 
गोयमा | जहण्णेणुं एगं समयं, उक्कोसेणं, असंखेज्जकालं, एवं जाव 
अखणृंतपएसिओऔ --मग० ५॥७ - 
४--जैन० दी० ८|२७ 
घ--जैन० दी० ४१३, १५६ 
६--मग० णृ८ --प्रज्ञा० पद ८ 
७--दशवै० ४,५,६,७,८ 
प८--४९89०प8७ 77 6 'शंग्रट्ठ घाव ए०मनश॑ेंश हू? 
६--सुदमा सव्ब लोगम्मसि, लोग देसेव वायरा --उत्त० ३६-७८ 
१०--एक्कस्स उठ जं गहणं, वहूणसाहारणाण त॑ चेव | 
ज॑ वहुपाणं गहणं, समासओ तं पि एवयस्स॥ 
“--प्रज्ञा० पद-१ 
६ १--+क) साहारणमाहारो, साहारणमाणुयाण गहरं च | 
साहारण जीवाणं, साहारण लक्खर्ण ए. यं+-* 
(ख ) समय॑ वच्छंतारं, समय॑ तेसि सरीर निव्वत्ती | 
समये आणुगाहण, समय॑ उस्सास निस्सास॑-*« --प्रज्ञा० पद १ 
१२---लोगागास पएसे, निगोयजी व उठवेहिएक्केक | 
एवं मविज्ज माणा, हृवंति लोया अखंताओ“*-* --प्रज्ञा० पद १ 
१३--(क) जह सगल सरिसवाणां, सिलेसमिस्साणवड्ित्या वह्दी | 
पत्तेव सरीराणं, तह होंति सरीर संधाया""* 
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(ख) जहवा तिल पप्पडिया, वहूहिं दिलेहिं उंहता उंति | 
पत्तेव संरीराणं, वह होंति संथेर उंघाया [--प्रज्ञा० प० ६ 
१४--लोगागास पएसे, परिच जीव॑ ठवेहिं एक्केक | 


| अर 


एवं मविज्जमाया, हचन्ति लोवा असंक्खलेज्जा | “-अन्ना> पद १ 

१५--ए४ंहनन का अर्थ है अस्थिरचना। अस्थि-रचना छह प्रकार की होती 
है, अतः संहनन के छुद सेद ई--चन्नन्लपानाराच, ऋषमनाराच, 
नाराच अर्धनाराच, कीलक और सेवात | 





१६--४ंस्थान का अर्थ है आकृति-रचना | यों वो जिठके प्रायी उठनी ही 
आक्ृतियां हैं लेकिन उनके वर्गीकरण से छुहद ही प्रकार होते हैं। 
यधा--पमच्तुरख, न्वग्रोध-परिमए्डल, उादि, वानन, छुन्न और 
हुए्डक | 

१७--नवा० ( सितम्वर १६५३ ) विज्ञान और कम्युनिब्म-जैण  प्रो० 
सी० डी० डालिंगटन 

श्प--क हि मंते | सम्मूच्छिम मयुस्ता उम्मुच्छन्ति १ 
गोवमा | गब्भ वक्‍्क्ंतिवमछुस्थधाय चेव उच्चारेलु वा, ए्राउवरणेदुवा, 
खेलेसवा सिंघाणेसुवा, चन्तेसु वा, पिदेसु वा, पु वा, उुक्लेसु वा, 
सुक्कपोगूगलपरिसाडेसु वा, विगवकलेवरेठु वा इत्थीपूरीउउंजोएड वा, 
नगरनिद्धमणेसु वा, सब्वेचुचेव असुइएस ठाणे एल्थर्णं उन्‍्नूच्छिममणुस्ता 
सम्मुच्छन्ति, अंगुलल्त असंखिज्ज भागनिद्ी एओंयाहपाए अवन्‍्नी- 
मिच्छदिठ्ी अन्नाणी सब्बाही पज्जत्तीहिं अपडतना अंतोर॒हचाउया देव 
काल करेंति'*' --प्रज्ञा० पद १ | 


६६- “व्रपन जाति के पश्ु जगत्‌ के ग्राच्चीनतठम पशुओं सें से हैं। पापाण- 


नाटा--ठिंगना, मूरे वाल, पैर पर धारियां और चूहे उा मुंह | वह पशु 
बड़ा ताकतवर तथा भवानक होता था। अपनी. जंगली अदस्था में दो 
अक्सर इनके मुण्ड चरते-चरते यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर दक 
पहुँच ज़ाते थे । अठारहवीं.उदी तक तो इस जाति के पशुऋओं का प्रा 


६: 
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चजता है, किन्दु उसके वाद यह पूरी जाति ही जैसे हमेशा के लिए 
तिरोहित सी हो गई। 

सन्‌ १६२८ में पुरातत्व का शोघ-छात्र ( 6886&7/0॥ $0॥0[7 ) 
हिंज हेक जव खोह-युगीन मानव के मित्ति-चित्र देखकर वापिस लौठा वो 
उसके मनमें यह अ्रश्न उठा कि क्या हम वर्तमान घोड़े की नश्ल को विकास 
के उल्टे क्रम पर वदलते हुए टरपन! की जाति में परिवर्तित नहीं कर सकते | 
प्रश्न क्या था, मानों एक चुनौती थी। उसने तुरन्त ही िरपना जाति के 
पशुओं के अस्थिपंजर तथा गुफा चित्रों का गहन अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 
कई वर्ष तक वह इधर-उधर “टरपन सम्बन्धी सही जानकारी प्रात्त करने के 
लिए ही मारा-मारा फिरता रहा | आखिर पन्द्रह वर्ष के कठोर परिभ्रम के 
वाद उसने यह पता लगा लिया कि ८टिरपन एशिया के जंगली घोड़ों और 
आइसलेंड के पालवू घोड़ों के बहुत निकट का जन्तु रहा होगा | अतः उसने 
इन्हीं के संक्रमण द्वारा नई नश्ल पैंदा करना शुरू किया | उसे अपने प्रयोग में 
सफलता भी मिली। इस परीक्षण की पांचवीं पीदी का पशु बिल्कुल 
प्रागैतिहासिक युग के टरपन! के समान था और इस नई नश्ल के १७ 
जानवर उसने अमी तक पैदा कर लिए हैं| ->जब० जून १६४३ 
२०--स्था ० ४-४)३७७ 
२१-“मग० १|७ 


; पाँच ; 
१--कम्मओयखं मंते जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभावं॑ परिणमई | 
कम्मओण जद्े णो अकम्मओ विभत्तिभाव॑ परिणमई || 
“-भेंग० १२५, 
२--कर्मज लोकवे चित्यं चेतना मानस च तत्‌ --अमि० चि० 
३--जो तृत्लसाहणांण फले विसेसो ण्‌॒ सो विणा देउ। कज्जतणओ गोयमा | 
घडोव्व हेऊथ सो कम्म --वि० सा० 
४--आत्मनः सदसत्यवृत््या 5]कृष्टास्तग्रायोग्यघुदूगलाः कर्म | 
“-जें० दी० ४१ 
५---श्वरः कारण पुर्षकर्माफलस्य दर्शनात्‌ “-त्याय० सू० ४१ 
६--अन्तःकरणधमेत्व॑ धर्माद्रीनामू | -“पांखय, सत्र औ२७ 
७--जस्द्दा कम्मस्स फलं, विसयं फासेहिं मुंजदे णिययं। 
जीवैण सुहं दुक्‍्खं, तम्हा कम्माणि मुत्ताणि**- “पद्चा० १४१ 
८--म्रुत्तो कासदि मुक्त; मत्तो मुत्तेण बंध मणुहवदि। 
जीवो मुत्ति विरहिदों, गाहृदि तेतेदि उग्यहृदि-- --पंश्जा० १४२ 
६--जीवपरियाय द्वेठ कम्मत्ता पोगूगला परिणमंति। 
पोगगल कम्म निमित्त जीवों वि तहेव परिणमद ॥ 
नन्प्र्० बु० पु० ४४८० 


१०--ढवि पि काये >मंग० १३-७, 
जीवस्स सरूविस्स “-भुग० १७-२ 
ब॒ण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा अद्ृणिच्छया जीवे | 
णो संति अम्तुत्ति तदो, ववहास सुत्ति बंधादों --अँंव्य० सं० गा० ७ 
११--छवी जीवा चेव अरूती जीवा चेव >स्था० २ 
१२--कर्म बन्ध के हेठ 
( १ ) ज्ञानावरणीय- १) छान प्रत्यनीकता, (२) शान-निहब, (३) शानान्तराय, 
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(४ ) ज्ञान-पढ्ेप, (५४) जशानाशातना, (६) ज्ञान- 
विसंवादन-योग | 
(२ ) दर्शनावरणीय--( १) दर्शन-प्रत्यनीकता, ( २) दर्शंन-निहव, 
(३ ) दर्शनान्तराय, (४) दर्शन-प्रढ्वेप, ( ५ ) दर्शनाशातना, 
(६ ) दर्शन-विसंवादन-योग | 
(३ ) क-सात-बेदनीय--( १) अढुःख, ( २) अशोक, (३) अमूरष, 
(४ ) अटिप्पण, ( ५) अपिट्रण, (६ ) अपरितापन | 
( ख ) असात-वेदनीय--( १) इु!ख, ( २ ) शोक, ( ३ ) भ्कूरण, ( ४ )टिप्पण, 
(७ ) पिट्न, ( ६ ) परितापन | 
(४ ) मोहनीय--( १ ) तीत्र क्रोष, (२ ) तीघ्र मान, (३) तीज माया, 
(४ ) तीत्र लोग, (५ ) तीजत्र दर्शनमोहनीय, (६ ) बीत 
सारिच्रमोहनीय | 
(४५ ) आयुष्य--( के ) नारकीय---महा आरम्स, महा परिग्रह, सांसाहार, 
पंचेन्द्रिय-बध | 
(ख ) तिर्येच--( १ ) माया, ( २ ) वश्चना (३ ) असत्य 
वचन, (४ ) कूट तौल, कूट माप हि 
(ग ) मनुषण्य--१ प्रकृति-भद्गता (२) प्रकृति-विनीतता 
(३ ) सानुक्रोशता ( ४ ) अमत्सरता _ 
(घ) देव--( १) सराग-संयम, (२) संयमासंवम, 
हा हि ( ३ ) वाल-तप ( ४ ) अ्रकाम निजरा। 
(६ ) नाम-शुम--( १ ) काय-ऋजचुता, (२) भाव-ऋजुता, (३) भाषा 
ऋजुता, ( ४ ) अ्विसंचादन-योग | 
अशुभ--- ( १ ) काय-अऋजुता, (२) भाव-अऋणुता, ( ३) भाषा 
अऋजुता, ( ४ ) विसंवादन-योग | 
(७ ) गोत्र-उच्च--( १ ) जाति-अमद, ( २) कुल-अमद, (३) वल-अमद, 
(४ ) रुप-अमद, (५) तप-अमद, (६) शअशेत-अमद, 
(७ ) लाभम-अमद, ( ८ ) ऐश्वर्य-अमद | 
नीच--( १) जाति-मद, (२) कुल्न-मद, (३) वल-मद, 
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(४ ) रूप-मद, ( ५ ) तप-मद, ( ६ ) भरुत्त-मद, ( ७ ) लाम 
मद, ( ८) ऐड्वर्य-मद , 
(८) अन्तराय (१ ) ज्ञानान्तराय, (२) लाभान्तराय, ( ३) मोगान्तराय, 
(४ ) उपभोगान्तराय, (५ ) वीर्यान्तराय | --भग ८६ 
१३--भग० शर|३४ 
१४--स्था० ४१२५१ 
१५--अज्ञा० २३१।२६० 
१६--मग० श््य३ 
१७--सम० ४, स्था० ४४३६२, ४।२२६६ 
१८ू--वन्धनम्‌-निर्मापणम्‌ --स्था० ८५६६ 
१६--श्रशा? प० २३ 
२०--स्था० २|४]१०५ 
२१--शरीर-संवातन-नाम कर्म के उदय से शरीर के पुदुगल सन्निद्वित, एकत्रित 
या व्यवस्थित होते हैं और शरीर-वन्धन-नाम-कर्म के उदय से वे परस्पर 
बंध जाते हैं| 
२२--संहनन का अर्थ है अस्थि-रचना विशेष --प्र०ब्ृ० २३ 
२३--जीव की सहज गति सम श्रेणी में होती है | जीव का उत्पत्ति-स्थान सम 
श्रेणी में हो तो आलनुपूर्वी नाम कर्म! का उदय नहीं होता। इसका 
उदय जन्म-स्थान विश्रेणी म॑ स्थित हो वमी होता है--त्रह गति में ही 
होता है। इसकी प्रेरणा से सम श्रेणी से गति करने वाला जीव अपने 
विश्रेणी-स्थित जन्म-स्थान में पहुँच जाता है| 
२४--आतृप-नाम-कर्म! का उदय सूर्य-मंडल के एकेन्द्रिय जीवों के ही होता 
है | इन जीचों के शरीर शीत हैँ | केवल उनमें से निकलने वाली ताप- 
रश्टिमियां ही उष्ण होती हैं| 
अग्निकायिक जीवों के शरीर से जो उष्ण-प्रकाश फैलता है, वह आतप- 
नाम कर्म के उदय से नहीं किन्तु उष्ण-स्पर्श नाम-कर्म तथा लोहित वर्य नाम 
कर्म के उदय से फैलता है | 
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२५-+लव्धिधारी भुनि के वैक्रिय शरीर और देवता के उत्तर वैक्रिय-शरीर में 
से, चांद, नक्षत्र और तारा मंडल से तथा रज्ञ और ओऔपधियों व 
लकड़्ियों से निकलने वाला शीत-प्रकाश उ्दयोत होता है। 
२६--यहाँ गति का अर्थ है चलना। आकाश के बिना कहीं भी गति नहां 
हो सकती | फिर भी गति-नाम-कर्म, जो नरक आदि पर्याय-परिणति 
का हेतु है, से मिन्‍न करने के लिए, “विहायस्‌” शब्द का प्रयोग 
किया है | 
२७--सूछम शरीर चन्नु द्वारा देखे नहीं जा सकते | ये किसी को रोक नहीं 
सकते और न किसीसे रुकते भी हँ। इन पर अहार नहीं किया जा 
सकता | सूदम शरीर पांच स्थावर काय के ही होता है। ये जीव समूचे 
लोक में व्याप्त होते हैं | 
२८--वादर शरीर एक-एक चक्तु-गहीत नहीं होते। इनका समुदाय चक्तु- 
ग्राह्म हो जाता है। सूछम शरीरों का समुदाय भी चक्तु-ग्राह्म नहीं 
दोता | 
२६--शिर लगाने से प्रसन्‍नता होती है, पैर लगाने से रोप आता है| इसका 
आधार यह हो सकता है। 
३०-- क ) मग० ८९ 
( ख ) मणबयकाय जोया जीवपएसाण फंदण-विसेसा | 
मोहोदएणाज़ुत्ता विजुदा विय आसवा होंति॥ 
--स्वा० का० प्८ 
३१--( क ) जीवेण कयस्स -** ---प्रज्ञा० २३।१।२६२ 
(ख ) समिय दुक्‍्खे दुक्‍्खी दुक्खाण भेव॑ आवद्द अणुपरियद्धई-- 
“+आचा० २॥६|१०५ 
३२--मंग० ६| 
३३--भग० ६ 
“३४--हुःख निमित्तत्वाद्‌ छुःखं कमे, तदवान्‌ जीवो हुःखी 
- ह “भग० बृ० ७१२६६ 
३५--भग० ७११।२६६ 
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8६->भग ० ६॥|३ 
३७--प्रज्ञा० २३ १३८६ 
शेम--- पुएण वंधहि जीवों मंद कसाएहि परिणदो संतो। 
तम्हा मंद कसाया हेऊ पुण्णस्स ण॒ हि बांछा--स्वा० का० ४१२ 
२३६--पुरघा० २१५२-२२ १ 
४०--ओऔदारिक वर्गंणा, चैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गंणा, तैजस वर्गणा, कार्मण 
चर्गणा, भापा वर्गणा, श्वासोच्छवास वर्गणा, मनो बर्गणा | 
४१--जैन० दी० ४]१ 
४२-०-कम्मवेयणा णो कम्मनिज्जरा--भग० ७|३ 
४३--२३| ।/२१२ 
४४--पा५ १६ 
४४--१॥ १। १ २ 
* ४६--भग० ७|१० 
४७--कर्म-निपेको नाम कर्म-दलिकस्य अनुभवनार्थ रचनाविशेषः 
“भग० ब० ६|३।२३६ 
४८--वाघा--कर्मण उदयः, न बाधा अवाधा-कर्मणो वन्धस्थोदयस्य चान्वरम्‌ 
“भग० बृ० ६॥३।२३६ 
४६--ह्वि विधा स्थिति ****“दलिकनिपेकः | “-प्रज्ञा० बृ० २३ १२६५४ 
५०--अपतिद्ठिए--आ्रक्नोशादिकारणनिरपेक्षः केवलं क्रोधवेदनीयोदयात्‌ यो 
भचति सोउयप्रतिष्ठिटः--स्था ० ४१२५६ 
५१--(क) स्था० ४२२४६ 
(ख) आभोगणिव्वत्तिए --स्था० ४१२५६ 
प१२--स्था ० ४|१।२६६ 
३४३--स्था० ४१२४६ 
छ४---प्रशा ० २३। १२६३ 
४५--प्रदेशाः कर्मपुद्गलाः जीच प्रदेशेष्वीतप्रोताः ठद्र॒पं कर्म प्रदेशकर्म | 


>-मगरण बु० १४४० 


2४४ | जेन दर्शन में तत्त्व मीमांसां 


घ६--अनुभागः तेपामेत्र कर्मप्रदेशानां संवेधभानताजिपयः रसः तद्गप के 
अनुभाग-कर्म | “-भग० बृ० १|४|४० 
पू७--जाणियब्यं ण जागाति; जाणिड कामे श॒याणात्ति; जाफिता वि 
याणाति; उच्छुन्न नापी या वि भवति--अ्ज्ञा० २३।१॥२१२ 
पूण--भग० ७११० 
पू६--. दब्वं, खेत, काली, भवोव भावों ये टेयवो पंच देते | 
समासेग़ुमदओं. जायइ सब्बाप परण्गईणं ॥ 
“--यं० सं 
६०--प्रशा० पृ० २६३ 
६१-- . जीव खोटा खोटा कर्तव्य करें, जब्र पुदूगल लागे ताम। 
ते उदय शआआयां दुःख उपजे, ते झाप कमाया काम || 
पाप उठय थी हुःस हुबे, जब कोई संत ऋकर्ज्यों रोप। 
किया जिसा फल भोगवे, पुदुगलनी या दोप-+न5 प० 
६२--पर० प्र० बृ०--२॥५३ 7२--१६४ 


६३--पुदता २४३२ 7० १६४ 


६४--पुरेषा-२१ १ 
६५-- जो पर ब्ब्यम्मि मुह झनुद्द रागेय झुगदि जदि भाव। 


सो संग चंस्ति भद्दधों पर चरिम अचरी हेबदि जीबो॥। 
झामबंदि ऊँप पुण्णं पाबं ता क्ष्षणों भावषेद | 
सोतेष पर चम्ति दइसदि सि जिया परुचषंति॥ 
जो सब्ब संग मुफोडडद्ण्ययर्था झप्याणं सहावेपष | 
जाएदि पस्मदि पियदं गो समग्र चरियं सरदि जीवो॥ 
जस्म हि दये झुमतत प्र ट्व्वम्मि व्रिजदे दागो। 
रोध विजापादि समय समन्गस्स सब्बागम घरों वि ॥ 
पंचा« १६४-१६५-१६६ ६० 
६६-- . पुएणुण होई विह्यों, विदवेघमञो, मएप मइ्मोहो | 
मइमोऐण ये पाध॑ ता पुए्ण झम्द भा होऊ ॥ २६० 


हक. 


इंदं पूर्वीक्त॑ पुण्य भेदामेदरवातयाराधनारदितेन द्प्यक्षतानुमूतभोग 
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कांकज्ञारूपनिदानवन्धप रिणामसह्वितेन जीवेन यहुपार्जितं पूवंभवे तदेव 
मदमइंकारं जनयति, घुद्धिविनाशश्च करोति न च पुनः समक्त्वादि गुण 
सहितम्‌|] -5पर० प्र० बृ० २|६० पु० २०१-१०२ 
६७--अ० बृ० २।६१ 
६८०म--पर ० प्र० बृ० २|६० 
दृ६--पर० प्र० बृ० प्रूछ-धुष्र 
७०--७त्तः २६१० 
७१--. वस्युस॒हावों धम्मो. धम्मो, जो सो समोत्तिशिदिद्छो। 
मोहकोहविहीणो, परिणामों अप्पणों धम्मो--कुन्दकुन्दाचार्ये 
७२--पुदुगलकर्म शुभंयत्‌, तत्‌ पुएयमिति जिनशासने दृष्टम्‌ 
_-प्र० २० प्र० गाथा० २१६ 
७३--श्रुतचा रित्राख्यात्मके कर्मक्षयकारणे जीवस्थात्मपरिणामे -सू० छ० २-४ 
७४--कर्म च पुदुगलप रिणामः, पुदूगलाश्चाजीवा इति ] ->स्था० बृ० & 
७४--घर्मः ध्रुवचा रिचलक्षणः पुण्यं तत्फलभूत॑ शुमकर्म | --मंग० १-७ 
७६--संसारौद्धरणस्वमावः “-सू० बु० १-६ 
७७--सौबणिणयं पि णिमल॑, बंधदि कालायसं पि जाह पुरिसं | 
वंधदि एवं जीव, सुहमसुहं वा कदं कम्म |--समय० १४६ 
७८--यदशुम ( पुदूगलकर्म ) मथ तत्‌ पापमिति भवति सर्वेशनिर्दिष्टम | 
>--य्र० २० प्र० २१६ 
७६-- धर्माधमी पुण्यपापलक्षणौ | ---आचा० घृ० ४ 
८०--निरवय करणीस्यूं पुण्य नीपजे, सावद्य स्यूँ लागे पाप | -“न० प० 
प८ए१--पुण्यपापकर्मोपादानानुपादानयो रध्यवसायानुरो घित्वात्‌ | 
“-प्रशा० बृ० प० २२ 
प८२--योगः शुद्धः पुण्यास्तवस्तु पापस्य तदुविपर्यासः 
“सू० बृ० २-४-१७, तत्वा० ६-३ 
शुद्धा योगा रे यदपि यतात्मनां खबन्‍्ते शझुभकर्माणि | 
कांचननिगडांस्तान्यपि जानीयात्‌, हतनिद विशर्माणि || 
--शा० छु० आश्रवभावना 
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प३--भग० ८ २, तत्वा० ६, न० प० 
८४--सुह-असुदहृजुत्ता, पुण्यं पाप हवंति खहु जीवा | --ऋष्य० सं० ३५८ 
८३--पुएणाइ' अक्ुब्बमाणों--पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि 
अकुर्वाणः ] --उत्त० बृ० १३२१ 
एवं पुएणपर्य सोच्चा--पुण्यहेत॒त्वात्‌ पुण्य तत्‌ पद्मते गम्यतेड्थोड्नेनेति पद 
स्थान पुएयपदम्‌ | ---उत्त० बृ० १८|३४ 
८६--त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्थ | 
तत्रापि धर्म प्वरं वदन्ति, न त॑ बिना यदू सवतोडथकामी | --सू० मु० 
८७-प्राज्य॑ राज्यं सुभगदयितानन्दनानन्दनानां, 
रस्यं रूएं सरत किया चाठहुटी सुस्वसत्वम। 
नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः, 
किन्तु वूमः फलपरिणति धर्मकल्पदुमस्य || --शा० सु० धर्म-मावना 
८८--ऊध्वंवाहुर्विरोम्येप, न च कश्चिच्छुणोति माम्‌, 
धर्मादर्थश्च कामझच, स धर्सः कि ने सेव्यते। --पा० यो० २-१३ 
८६--प्तिमूले. तदविपाको जाल्यायुभेंगाः | 
ते आहादपरितापफलाः पुणयापुएयहेतृत्वात्‌ --पा० यो० २-१४ 
&०--थत्र प्रतिक्मणमेव विपप्रणीत्ं, तन्नाप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्थात्‌ | तत्‌ कि 
प्रमायति जनः प्रपतन्‍नधो5घः, कि नोध्वेमूध्वंसधिरोहति, निष्यमादः ॥ 
-“+5समय० ३० मोक्षाधिकार 
६१--पुण्य तणी चांछां कियां, सागेडे एकान्त पाप | --ज० प० ४२ 
६२--नो इह लोग्गटठयाए तव महिद्विज्जा, 
नो परलोगट्ठयाएं तब महिद॒ठज्जा। 
नो क्रित्तीवश्णसद्दसिलोगटट्याएं तव मह्दिछ्विष्जा, 
नन्‍नत्थनिज्जरह्याए, तव महिद्धिज्जा, --दशवै० ६-४ 
६३--मोक्षार्थी न प्रवतेते तत्र काम्यनिपिद्धयोः -****-०** 
काम्यानि--स्वगांदीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादी नि, निपिद्धानिन्नरकाब- 
निष्टसाधनानि आाह्मणइननादीनि | --प्रै० सा० पृ० ४ 
&४--उत्त० २१-२४ 
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&६५--उत्त० १०|१४७ 
६६--घचुद्धियुक्तो जहावीह उमे खुक्ृवदुष्कते | *+गी० २-५० 
६७---अआखवो भवदहेतुः स्थात्‌ू, सम्बरों मोक्षकारणम | 
इतीयमाहवी दृष्टिरन्यदस्थाः प्रपद्चनम | 
“-बी० स्वीौ० १६-६ 
ध_्प--अआराखवो वन्धो वा वन्धद्वारा पाते च पुण्यपापे, 
मुख्यानि तत््वानि संघारकारणानि | +-स्था० छू० ६ स्था० 
६६--जिण पुएव वी वांछा करी, तिण वांच्छुयां काम ने भोग 
संसार वयै काम भोग स्यूं, पामै जन्म-मरण ने सोग [| -+न० १० ६० 
१००---अन्यच्छु यो उन्यडुतैव प्रेयस्ते उसे. नानायें पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साघुमंवति हीयतेड्थांय उ प्रेयो इणीते || 
“-केंठ० उप० १-२-१ 
१०१--भग० १॥३।३५ 
१०२--भरा० १॥३|३५ 
१०३-- ” ४१ २५० 
१०४--ल्था० ४४३१२ 
१०५--स्था० ४।२|२१६ 
१०६--भयग० ४५ 
१०७--मैद का अर्थ है--उद्वर्तना करण के द्वारा मन्दरत का तीव्र रस होना 
ओर अपवर्तना करण द्वारा वीत्र रस का मन्दरस होना | 
१०प्घ--भग० ७३ 
१०६--जैन० दी० ५१३ 
११०--जैन० दी० ४॥ १५४. 
११ १--जैन० दी० ५|१६-इ८ 
११२५--जैन० दी० ५॥१४ 
११३--करम्म॑ चिणुंति सवता, तस्सु दयम्मि छ परवसा होन्ति | 
रुक दुरहइ सबसो, विगलस परवसों क्तो ॥ 
“-वि० भा० १" ३ 
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११४---कत्थवि वलिओ जीवो, कत्थवि कम्माई हुँति वलियाइ। 
जीवस्स य कमस्स य, पुव्व विदद्धाई वैराइ ॥ 
आाग0 वाह उतर, 


११४--झतस्वाडविपक्वस्थ नाशः--अदत्तफलस्थ कस्यचित्‌ पापकर्मणः 
प्रायश्चित्ता दिना नाश इत्येका गतिरिव्यर्थः | “-या० यो० २ सूत्र १३ 

११६--२॥। १ २ 

११७--स्था० ४|१॥२३५ 

११८--ठुलना--डै शरीरस्य॒प्रकती-व्यक्ता च अव्यक्ता च | तत्र अव्यक्तायाः 
कर्म-समाख्यातायाः प्रकृतेरूपभोगात्‌ प्रक्षयः]) प्रद्चीणे च॑ कर्मणि 
विद्यमानानि भूतानि न शरीरसुत्पादयन्ति--इति उपपन्नोड्पवर्गः | 

+-न्याय वा० शराधष८ 


११६-प्रज्ञा० ( लेश्या पद ) 

१५०--तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या--उबसमखइय” त्ति सृत्नत्वाडुपशमक्षयजा, 
केषां पुनरुपशमक्षयौ ? यतों जायत इयमित्याह--कपायाणाम्‌, 
अयमर्थः--कपायोपशमजा कषायक्षवजा च, एकान्तविशुद्धि 
चाश्रित्वेवममिधानम्‌, अन्यथा हि क्षायोपशमिक्थपि शुक्लातेजमद्मे 
न विशुद्धल्ेश्ये संभवत एवेति | --उत्त० बृ० शे४ आ० 


१२१--प्रज्ञा० १७-४ 

१२२--उत्त ० ३४-५६,५४७ 

१२३--कर्मा5शुद्वाकृष्णं योगिनस्चिविधमितरेषपाम्‌ | “-पा० यो० ४ सू० ७ 
१२४--सां कौ० प्रृष्ठ २०० 

१२४--श्वेताश्व उप० ४-४ 

१२६-अनु० १७० 

१२७--अनु० १७० 

श्रुझूू-अबचु ० १७३१ 

१२६--अनु० १७२ 

१३०-अनु० १७३ 


8 छह ; 
₹--वर्गाझृत्यादि भेदानां, देहेस्सिनन च दर्शनात्‌ | 
ब्राह्मपादिष्ठु शद्वार्घ गर्भाघान्‌ प्रव्तनात्‌ | 
नास्ति जाति छृतो मेदो, मनुष्याणां गवाश्ववत्‌ | 
आहृतिग्रहणात्तस्मात्‌, अन्यथा परिकल्पते | --उत्त० पु० 
२--एका मग़ुस्स जाई, रज्जुपतीह दो क्या उसमे | 
तिण्णेव सिप्प वशणिए, सावरग धम्मम्मि चत्तारि --आचा० श६ 
३--आचा० नि० २०-२७ 
४--क्रियाविशेषाद व्यवहारमान्राद, दयामिरक्षाकृपिशिल्पमेदात्‌ | 
शिष्टाश्च वर्णाशच्तुरों वदन्ति, न चान्यथा वर्णुचतुष्ट्यं स्वात्‌ ॥ 
“-ज० च० २५-११ 
५--्वदो्भ्या धारयन्‌ शस्त्र, ज्षत्रियानयजत्‌ प्रभुः। 
क्षतत्राणे नियुक्ता हि, क्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥ २४३ 
उदभ्यां दर्शयन्‌ यान्रामल्ाक्षीद्‌ वणिजः प्रमुः॥ 
जलस्थलादियात्रामिश,. तद्वृत्तिवातवा. बता ॥| २४४ 
न्ययूबृत्तिनियतान्‌ श॒द्रान्‌ , पद्भ्यामेवासुजत्‌ सुधीः | 
वर्णोत्तमेष शुश्रपा, तदूबृत्तिन कधा .स्मृता ॥ र४प 
मुखतो5ध्यायन्‌ शास्त्र, भरतः खक्त्यति द्विजाम। 
अधीत्यध्यापने दान प्रतीच्छे-ज्यादि तत्क्रिवाः || २४६ 
--महा० पु० पर्व १६ 
६--कारवोषि मता दैधा, स्प्ृश्वास्पृश्यविकल्पतः | 
तब्राउस्पृश्याः प्रजाः वाह्माः, स्पृश्याः स्थुः्कत कादयः ॥ 
--महा० पु० परवे० १६-१८३ 
७--(क) स्वदेशोड्नच्षरमलेच्छान्‌, प्रजावाद्या विधायिनः | 
कुलशुद्धिपदानायै:, स्वसात्कुर्याडुपक्रमैः | 
-- आ० पु० ४२-१७६ 
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(ख) कुवश्चित्‌ कारणात्‌ यस्य, कुल सम्पासदूषणम्‌ | 
सौपषि राजादि-सम्मत्या, शोधवेत्स्व॑ यथाकुलम्‌॥ 
*्ञा०ण घु० ४०-१६८ 
घ--[क) प्र० क० मा० ४-४ ए० डणर (ख ) नन्‍्वा० कछु० चं० ७६७ 
६--मोत्र नाम तथाविषेकपुरुषप्रभवः “-वंशः 
१०--उच्चा गोया वेगे णीया गोवा वेगे --सू० २॥१-६ 
११--गोत्तकम्मे छुविहे पण्णत्ते--त॑ जहा--उच्चागोए, चेच णीया गोये चेव। 


++स्था० २४ 
१२--संत्ताणकमेणायय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा | 


उच्च णीच॑ चरण, उच्च॑ नीच॑ हवे गोदम्‌॥ 
“>गौ० जी० कर्म १३ 
१३--यगूयते शब्दूयते उच्चावचैः शब्दैयंत्‌ तत्‌ मोत्रम्‌ू, उच्च नीच कुलोयत्ति 
लक्षुणः पर्याय विशेषः, वह्विपाक वैद्य कर्मापि गोत्रम, कारणे कार्यों- 
पचारात्‌, यहा कसंणोज्पादानंतिवक्षया गूयते शब्दवते उच्चावचेः 
शब्दैरात्मा यस्मात्‌ कर्मण उदयात्‌ तत्‌ गोचम्‌ -- प्रज्ञा० बृ० २३ 
पूज्योड्पूज्योंडयमित्यादि व्यपदेश्यरुपां गां वा चायते इति गोचम्‌।॥ 
+स्था० घृ० २-४ 
१४--उच्चेगो्न पूज्यत्वनिवन्धनम्‌, इतरदू--विपरीतम्‌ 
+-च्था० बृ० २, स्था० ४ छ० 
उच्चम--प्रभूतधनापेज्ञया प्रधानम्‌ | अवचम--हच्छघनापेक्ष॒या 
अप्रधानम्‌ | --दशवै० दी० ४-२-२५ 
१४--समुयाणं चरे मिक्खु कुल॑ उच्चावयं संया | --दशवै० ५२२७ 
१६०--जात्या विशिष्टों जातिविशिष्टः, तदूभावो जातिविशिष्टता इत्वादिकम। 
. चेदयते पुदुगल वाह्मद्रव्यादिलक्षणम्‌। तथाहि द्रव्वसम्बन्धादु राजाबि- 
विशिष्टपुरुषसम्परिग्रहाद्‌ वा नीचजातिकुलोत्पसस्नोडपि जात्यादिसम्पन्न 
इव जनस्य मान्य उपजायते ] “-अ्ज्ञा० चृु० पद २३ 
१७--आचा० बृ० १-६, प्र० सा० द्वार १५१ 
१८--जातिमातृकी, कुल॑ पैठृकम्‌ ---व्य० छृ० उ० १ 
जाई कुले विभासा--जातिकुले विभाषा--विविध भापणं कार्यमू-- 
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तच्चैवम्‌-- जातिर््नाक्मणादिका, कुलमुग्रादि अथवा मातृसमुत्या जातिः, 
पितृस्मुत्यथं कुलम्‌ | -+-पि० नि० ४८ 

१६--उत्त० छु० ३-२ 
२०--७७ ६-१३ 
२१--स्था० ४-२ 
२२--स्था० ४-३ 
२३--४० १॥६।९-३ 
२४--उत्त० १२१४ 
२४--बंसचेरेण बंसगो ---उत्त० २५-३२ 
 ए१६--छत्त० २५॥३०,२९६ 
२७० उत्त ० २५ डरे 
२८---उत्त ० ३३९२-५ 
२६--क) सू० १०१३-१५, ( ख ) दशवै० १० 
३०--से असइई उच्चागोए; असइई गियागोए गो हीणे गो अइरिसे णो णीहए; 
इइ संखाए को गोयावाई को माणावाई के सिवा एगे गिज्के; तम्हा 
पण्डिए, णो हरि से; णो कुज्के; भूणहिं जाण पडिलेह साय 
“-आचा० १॥९३ 
३१--एकस्मिन्‌ वा जन्मनि नानाभूतावस्था उच्चावचाः कर्मवशवोड्नुभवतति 
--आचा० बृ० १-२-३-७८ 
रे२यतसू० १-१३-८-६ 
रे३"-“सू० १-१३-१०-११ 
र२े४--सू ० १-१३-१६ 
३५४--सच्छीलान्वितो दि कुलीन इत्युच्यतें न सुकुलोत्पत्तिमात्रेय । 
| --खू० बृ० ११३७ 
शैे६- छू० १॥१३॥७ 
३७--सू० ९३९५ 
श८प--जातिः मातृकः पतक्षाः तथा आर्या;--अपाया निर्दोधाः-जात्याया | 
--स्वा० चू० ६४६७ 


२६२ ] जैन दर्शन में तत्त्व मीमांसा 


३६--हुल॑ पैतृकः पक्षः --स्था० ब० हड६७ 
४०--स्था० ७|५५१ 
४१--स्था० ३॥१। १२८ 
४२--स्था० ४३॥२२० 
४३--(क) भग० २ (ख) दशवै० ५२ 
४४---उत्त० १४ 
४४०--स्था० 5] ३॥४५६७ 
४६--अक्षणो मुखान्निर्गता ब्राक्मणा:, वाहुम्यां क्षन्रियाई, ऊरुम्यां वेश्या: पदूश्या 
शुद्राः, अन्त्ये भवा अन्त्यजा३| --ऋग० १०६०५१२ 
४७--कम्मुणा वंभणों होइ, खत्तिओरी होइ कम्मुणा | 
बइसो कम्मुणा होइ) सुद्दो हेवइ कम्मुणा || उत्त० ३३०२५ 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणों | 
कम्मुना वसलो होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणी ॥ 
सु० नि०--+ आम्मिक-भारद्वाज सूप १३ ) 
४८---तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌] -+महा० 'भा० 
४६--अ्रव्यभिचा रिणा साइश्येन एकीक्ृतोड्थत्मिः जातिः | 
५०--मनुष्यजा तिरेकेव, जातिनामोदयोद्मवा | 
वृत्तिमेदादझि तदमभेदाः, चातरर्विध्यमिहाश्न॒ते || --आ० पु० ३८ 
३१--लक्षणं यस्य यज्लोके, स तेन परिकीर्त्यते। 
सेवकः सेवया थुक्तः, कर्षकः कर्षणात्तथा ॥ 
धानुष्को धनुपों योगादु, धार्मिको धर्मसेबनात्‌ | 
चछत्रियः ऋततस्त्रायादू, ब्राह्मणों बक्मचर्यतः || 
“पदुम० घु० ६॥२०६-२१० 
५१२--स्त्रीश॒द्रो नाधीयाताम | 
५२--न जातिमातन्रतों धर्मों, लम्यते देहघारिभिः | 
सतद्यशीचतपःशील-ध्यानस्वाध्यायब्जितः || 
संयमो नियमः शील॑, तपरो दान॑ दमो दया। 
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विद्यन्ते तात््विका यस्याँ; ता जातिर्महती सताम्‌ [--धर्म ० प्रक० १७ परि० 
सम्यगृदर्शनतम्पन्नमपि मालज्नदेहजम्‌ । 


देवा देवं विदुभंस्म यूढाज्ञारान्‍्तरौजसम्‌ ||. -रल० आ० श्लो० र८ 
धू४--देह विभेइयं जो कुणइ जीव मेठ विचित्ु | 

सो ण वि लक्खणु मुणइ तहं, वंसणु णाणुचरितु--पर० प्र० १०२ 
प५--जअतस्थमपि चाण्डालं, त॑ देवा माझयणं विदुग॥. परदुम० पु० ११-२०३ 


४३६--छत्त० १२-३० | 
५७--प्रश्न ०-२ आख्ब द्वार 


सात : 
१--भग० श१|[& 
२--आकाशमयोड्लोकः--जैन ० दी० ११० 
३--पदद्वव्यात्को लोकः-जैन० दी० शू८ 
४--किमियं भंते | लोएत्ति पवुचति £ 
गोयमा | पंचत्यिकाया--अ्रेसण श्रेवेत्तिशे लोओचि पचुचति | 


“--+भग० १३-४ 
प--जीवा चेव अजीवाय, शझ्रेंस लोगे वियाहिए --उत्त० ३६॥२ 


६--हुविहै आगासे पनन्‍नत्ते--लोयागासेय, अलोयागासेय 
3--च्था० राध६५ 
८--एक राजू असंख्य योजन का होता है। 
६--जैन० अ्रक्टूवर १६३४--लेखक प्रोफ़ेसर घासीलालजी 
१०--खेच्तओ लोए सञ्नंते---भग० रा१ 
११--शुणओ गमण शुणें--भग० २१ 
१२--खेत्तओ लोगपमाण मेते--भग० २।१ 
१३--अहोलोए खेत्तलोए, तिरियलोए खेतचलोए, उद्लोए खेत्तलोए. | 
ब्न्ग्उपूरा ०0 4 श २० 





भगं० २९१० 


२१४--भग० ११॥६ 

१५--चउव्विदे लोए पन्‍नत्ते, तंजहा--दव्वलोए, खेच लोए, काल लोए, भाव- 
लोए---मग० १११० 

१६--दव्वओय॑ं श्रेगे-दब्बेतो लोगे सअन्ते-***-* भग० श१ 

१७--खेत्तओं लोए सअन्ते--मग० रु१ 

१८य--एक देवता मेर पव॑त्त की चूलिका पर खड़ा है--एक लाख योजन की 
ऊँचाई में खड़ा है, नीचे चारों दिशाओं में चार दिक्‌ क्ुमारिकाओं 
हाथ में वलिपिण्ड लेकर वहिंमुखी रहकर उस वलिपिश्ड को एक 5 
साथ फ्रेकठी हैं | उठ समय वह देवता दौड़ता है] चारों 4 
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को जमीन पर गिरने से पहले हाथ में ले लेता है| हवत ग्रति का नाम 
शीघ्र गति! है | 
१६--कालतों लोए अण॑ते, भावतों लोए अणंते---मग०२-१ 
२०--भग ०--१॥६ 
२१--(क) आकाश स्वग्रतिष्ठ है। तनुवात ( चक्मम वायु ) घनवात <( मोटी 
वायु ) घनोदधि ओर एथ्वी इनमें क्रशः आधार-आधेय सम्बन्ध है | 
सूक्ष्म जीव आकाश के आश्रय में भी रहते हैं| यहाँ कुछ स्थूल जीबों 
की अपेक्षा उन्हें पथ्वी के आश्रित कहा गया है। अजीव शरीर जीव 
के आश्ित रहता है। उसका निर्माण जीव के द्वारा होता है और वह 
जीव से लगा हुआ रहता है ] संसारी जीवों का आधार कम हैं ।- कर्म 
मुक्त जीव संसार में नहीं रहते। अजीव, मन, भापा आदि के युद्गल, 
जीव द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जीव कर्म के अधीन हैँ। इसलिए वे 
कर्म सण्हीत हैं [० न्‍भग० १॥६ 
(ख) गार्गी ने याशवल्क्य से पूछा--“याह्वल्कथ | यह विश्व जल में 
ओव-प्रोत है, परन्तु जल किसमें ओत-प्रोत है १”? - 
वायु में गार्गी 2 
वायु किसमें ओत-प्रोत है १ 
अन्तरिक्ष में, अन्तरिक्ष गन्धर्व-लोक में, गन्धवं-लोक आदिल्य-लोक में, 
अतवदित्य-लोक चन्द्र-लोक में, चन्द्र-लोक नक्ष॒त्र-लोक में, नक्षत्र-लोक 
देव-लोक में, देव-लोक इन्द्र-लोक में, इन्द्र-लोक प्रजापति-लोक में और 
प्रजापति-लोक त्रह्म-लोक में ओव-पोत है | 
ब्रह्मनलोक किसमें ओत-ग्रोत है याशवल्क्य 2 यह अति प्रश्न दै गारगीं! 
तू यह प्रश्न मत कर अन्यथा तेरा सिर कट कर गिर पड़ेगा | 
चृह० उप० ३।६।१ 
२२--असति सत्‌ प्रतिष्ठितम--सत्ति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ | 
भूत इ भव्य आहितं, भव्य भूते प्रतिष्ठितम | 
( अथवं० १७११६ ) 
(क)--**“असत्‌, अमाव, शूत्प सें-निरस्त समस्तीपधिकनाम-रूप रहित 


जैन दर्शन मेँ तत्त्व मौमांसा [१६७ | 
अप्रत्यक्ष अक्ष में ही सतूभाव या प्रत्यक्ष माया का ग्रपंच प्रतिष्उ्त्ति है। 
इसी सत्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष माया के अपंच में चारी रुष्टि ( भव्य ) के 
उपादान-भूत 'ृ्रथिव्यादिं पंच महाभूत निहित हैं, इसी से उत्पन्न होते 
हैं| वे ही पाँचों महाभूत समस्त कायों में विद्यमान रहते हैं| समस्त 
* सृष्ठि उन्हीं महाभूतों में--पीपल के वीज में पीपल के वृक्ष की तरह 
वर्तमान रहती है । 
(ख) “पद द्वाभ्यामेव प्रत्यवैद रूपेण चेव नाम्ना च--शत्त० ११२१ 
ब्रह्म ठीनों लोकों से अतीत है | उसने सोचा किस प्रकार में इन लोगों 
में पैदूँ 8 तव वह नाम और रूप से इन लोगों में पैठा | 
२३--स्वभाववाद, आाकस्मिकवाद, सहच्छावाद, अहैतुवाद, क्रम-विकासवाद 
प्लुतसंचारवाद, आदि-आदि | 
२४--“नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो बत्‌ ।” 
“को अद्भा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इये विरृष्टिः || 
अर्थांगू देव अस्य विसर्जनेनाथा को वेद मत आवशभूव |” -& 
५इये विछृष्ठियंत आवभूव यदि वा दघे यदि चान।] 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्यामन्त्सो अंग वेद यदि वा न बेद?---७ 
( ऋग० १०६२६ नाठदीय युक्त ) 
उस समय प्रलय दशा में अतत्‌ भी नहीं था। सत्‌ भी नहीं था-। प्रथ्वी 
भी नहीं थी। आकाश भी नहीं था |] आकाश में विद्यमान सातीं मुवन भी 
नहीं ये | । * 
प्रकृत तत्त को कौन जानता है? कौन उसका वर्णन करता है? यह 
खष्टि किस उपादान कारण से हुई १ किस निमित कारणं से ये विविध 
. सृष्टियाँ हुईं १ देववा लोग इन रृष्टियों के अनन्तर उत्पन्न हुए हैं। कहाँ 
से स॒ष्टि हुई यह कौन जानता है १ 
ये नाना सृष्ठियाँ कहाँ से हुईं, किसने सप्ठियों की और किसने नहों की 
ये सब बेंही जाने, जो इनके स्वामी परमधाम में रहते हैँ। हो “सकता है चे 
'सी यह सब न जानते हों | 
२५---विशेष जानकारी के लिए देखिएः--. आचा० नि०४२; स्था० ३॥१ 
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२६--सिद्‌ दव्वं वा----भग० सत्‌-पद प्ररूपणा 
२७--उत्पाद, व्यय और प्रौव्य को मातृपदिका कहते हैं | 
रप--द्धव्यानुणे त० ६-२ 
२६--छयं निद्ममाकृतिरनित्या | सुबर्ण कदाचिदाकृत्या युकतः पिण्डो भवत्ति, 
पिए्डाकृतिमुपमणय रुखकाः क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपस्तद्य कटकाः क्रियन्ते, 
कटकाकइृतिमुपसतृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते | पुनराबृतः सुवर्णपिएडः |---०००--- 
आक्ृतिरन्या चान्या च भवत्ति, द्वज्यं पुनस्तदेव। आइहत्युपमर्देन द्रव्यमेवा- 
बशिष्यते | >परा० यो० 

वर्धभानकर्मंगे व रुचकः क्रियते यदा। 

तदापूर्वार्थिनः शोकः प्रासिश्चाप्युत्तरार्थिनः || १॥ 

हैमार्थिनस्तु माध्यस्थ्य॑, तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ | 

नोत्यादस्थितिभंगानामभावे स्यान्मतित्रयम || २ ॥ 

न नाशेन बिना शोको, नोत्यादेन बिना सुखम्‌। 

स्थित्या बिना न माध्यस्थ्यं, तेन सामान्यनित्यता ॥ ३ ॥ 

>-मी० इलो ० वा० प्रष्ट ६१६ 

आविभवितिरोभाव-धर्मकेप्वनुयायि यत्‌। 

तदू धर्मी तत्र च ज्ञानं, प्रागू धर्मग्रहणाद्‌ भवेत्‌ | --शास्त्र० दी० 
३००-- ए प्र 87 [8 870 पसछ ? 
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॥08६000007 47905507 3९४०. 2 
३१--+भग० १३|१८४८१ 
३२--एगे धम्मे--एकः प्रदेशार्थतया असंख्यातप्रदेशात्मकत्वेडपि द्ब्यार्थतया 
तस्यैकत्यातू | --ह्था० १ 
३३--लोयमेत्ते, लौबप्माणु ->भग* २-१० 
३४--धर्माधमं विमुत्वात्‌ू, सर्बत्ष चर जीवपुद्गलविचारात्‌ | 
नालोकः कश्नित्‌ क्‍या, न्‍न वे सम्मतमेतदर्थायाम्‌ || १ ॥ 
तस्माद धमधिमों, क्बगादी व्याप्य लोक सर्वम | 
एवं हि परिडिछन्न), सिद्यति लोकस्तद विभुत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
--प्रश्ा० बृ० पद १ 
३४--सोकालोकव्यवस्थानुयपत्ते --प्र० बृ० प० 
३६--थो यो व्युत्पत्तिमच्छुद्धदामिधेयः, स से स्िप्षः। यथा घटोडघट 
पिपक्षकः | यश्च लोकस्प विपक्ष: सोइलोकः | --न्याया ० 
२७--लोक्यन्ते जीवादयोडस्मिन्निति लोकः, लोक:--धमधिम स्तिकाय 
व्यवच्छिन्ने, अशेषद्रव्वाधारे, पेशासस्थानकरिन्यस्तकरमुग्मपुब्पोपल ज्षिते 
आकाशखबण्डे | झआा० बृ० १-२-१ 
श्प--अलोकाश्रन्तु भावाणे मय परतभिदण्कितम || 
अनेयेव विशेषेष लोकाआतू एथगीरितम ॥-ज्ञो० प्र० र२र८ 
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३६--तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणो छुत्ता | 
इयरहागासे तुल्ले, लोगालोगेन्ति को मेओ॥ -त्याय० 
४०--भग० ११३२॥४ " 
४१--भर० १श४ 
४२--अयोगविख्धसाकर्म, वदमावस्थितिस्टथा | 
लोकानुमावद्धत्तान्तः, कि धर्माधर्मयोः फलम्‌ || +नि० द्वा० २४ 
४३--बै ० सू० २२१० डर 
४४--च्था० २। ३०१ 
४४--उत्त० रप्प्‌६ 
४६--भग ० १३।४ 
४७--विश्यते-व्यपदिश्यते पूर्वांदिवया वस्तवनयेति दिक्‌ “*“स्था० बु० ३॥३ 
४प८--आचा० नि० ४२|४४ 
४६--श्राचा ० नि० ४७४८८ 
प१०--आचा० नि० ५१ 
पू१--किमयं भंते | कालोति पव्चुच्चद ? गोयमा | जीवा चेव अजीवा चेव | 
७५२--कइय मंते दव्वा पएणता १ गोयमा | छद॒व्या पण्णता तंनद्वा-धम्मत्यिकाए 
अधम्मस्थिकाए, आगासत्यिकाए, जीवत्थिकाए, पुग्गलत्यिकाए, 
अद्धासमए.**« *«*« *सरा० 
पू३>-तमयाति वा, श्रावलियाति वा, जीवाधि वा, अजीवाति वा प्रवुच्चति | 
“--स्था० ६५ 
ध्‌४--लोगागास पदेसे, एक्केक्के जे ठिया हु एक्केक्का | रयणाणं रासी इव, 
ते कालाणु असंख दव्बाणि॥ - 
--द्वव्य स॑० २२, गो० जी० ५८६, सर्चा० सि० ४३६ 
भ५--जन्यानां जनकः कालो जगवामाश्रयों मतः 
-न्या० का० ४५५ वें? द० २२।६--१० 
- प६--पा० यो० भाष्य---४२ सां० कौ० ३३ 
- प७--तत्त्वया०--४५॥|२२ न 
ध्रषप--परापरल घिहेँतुः- क्षणादिः स्थाडुपाधित+--त्यय०. का० ४६ .. 
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५६--बै० सू० २२६ 

&६०--मानव की कहानी पृष्ठ १२२५ का संक्षेप 

६१--अगंतु विशेपः समयविशिष्टवृत्ति-प्रचयः शेप द्रव्याणामूध्व-प्रचयः, समय- 
प्रचय एवं कालस्योध्वंग्रचयः --प्रव० बृ० १४१ 

६२-स्था० ४१५ 

६३--भग० ११/११ 

६४--प्रल्योपम--संख्या से ऊपर का काल--असंख्यात काल, उपमा काल-- 
एक चार कोश का लम्बा-चौड़ा और गहरा कुआ है, उसमें नवजात 
योगलिक शिशु के केशों को जो मनुष्य के केश के २४०१ हिस्से जितने 
सूहम हैं, असंख्य खंड कर खाम-खाम करके मरा जाए, प्रति सौ वर्ष के 
अन्तर से एक-एक केश-खण्ड निकालते-निकालते जितने काल में 
वह कुआ खाली हो, उत्तने काल को एक पल्य कहते है-- 

६५--जीवेणं मंते | पोग्गली, पोग्गले ? जीवे पोग्गलीबि, पोग्गलेबि | 

“भग० ८१०३६ १० 

६६--अ चित्त-महास्कन्ध--केवली समुद्घात के पांचवें समय में आत्मा से छुटे 

हुए. जो पुदूगल समूचे लोक में व्याप्त होते हैं, उनको अचित्त-महास्कन्घ 


कहते है-- शा 
६७--दुविह्ा पुग्गला पन्‍नता, तंजहा--परमाणुपुस्गला, नो परमाणु पुर्णला 
चेव | --स्था० २ 
छू८--४० १२६ 


६६--स्था० ४, भग० ४॥७ 

७०--परमाणु छुचिहे पन्‍नते, तंजहा--सुहुमेय ववहारियेय |--अलनु०प्रमाणद्वार 

७१--अणंताणं सुहुमपरमाणुपोग्गला्ं समुद्यसमिति समागयेणं ववहारिए, 
परमाणुपोरगले निफ्फज्जंति] --अनु० प्रमाणद्वार 

७२--भगण रध३.... 

७३--परमाणु हि अग्रदेशों गीयते--हद्रव्यरूपतया सांशो भवतीति, न तु काल- 
भावाभ्यामपि “अ्रप्प रासो दव्बद्दाए! इति वचनात्‌, वतः कालमभावास्यां 
सप्रदेशत्वैडपि न कश्िचिद्दोपप| “प्रज्ञा० पद ५ 
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७४--चहुविद्दे पोग्गलपरिणामे पन्‍नते, तंजहा--वन्न परिणामे, गन्धपरिणामे, 
रसपरिणामे, फासपरिणामे | “>स्था० ४ 

७४--भग० ४७ 

छटद्द०-मर ० श्प्गु८ 

७७--दोहिं ठाणे हि पोग्गला साहन्नंति, संयवा पोग्गला साहन्नंति, परेण वा 
पोग्गला साहन्नंति, एवं मिज्जंति, परिसइंति, परिवर्॑त्ति विद्धंसंति। 

“-स्था० २ 

७८--भग० ५॥७ 

७६--प्रज्ञा० र८ 

छ८छ०--भग० १२४ 

घपश्--भग० १४४ 

८२ञय>भग० १४॥४ 

८३--उत्त० ३६१० 

'घश--मग० प्र८ 

पपतभमग० पट 

८६०-मग०- पव८ 

८छन-मग० ५|८८ 

पण८--+मगरण ८१ 

८६--भग० ८॥१ 

६०--भग० १६॥८ 

६१०“भग० ४७ 

६२--भग० ५॥७ 

६३--भग० ४७ - 

६४--भग० २|१, 

६५७०-उत्त० आअ० शृष्ट गा० १२ 

&६--प्औग परिणया, मीसा परिणया, बीसा परिणया ] "“स्थार ३ 

६७--ल्था० २० 

हप्--अ्रज्ञा० प० ११ 
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६६--प्रशा० प० ११, 
१०००-प्रज्ञा० प० ११ 
१०१--३एयं तीसेमेघोघरसिश्रंगंभीस्महुरयरसद्द जोयण परिमंडलाए सुधोसाए 
घंटाएं तिक्‍्खुत्तो उल्लालिआरए. समाणीए सोहस्मे कप्पे अण्णेहिं 
सगूणेहिं ववीसविमाणावाससयसहस्सेहिं अएणाइ” सगूणाइ” बत्तीसं घण्टा 
सयसहस्साइई' जमगसमर्ग कषकणारावं कोउ पयत्ताइ वि हुत्था | 
ेु -जम्बू प्र० ५ अ 
१०२--प्रज्ञा० ११ 
१०३--प्रशा ० ११ 
२१०४--चततक्ता० रा० है| ३४ 
१०५०-तत्त्वा० रा० ५ |३५ 
१०६--तत्तता० रा० ५३१५ 
१०७--जघन्येतर-अजघन्य श्र्थात्‌ दो अंशवाला | दूसरा परमाणु भी दो 
अंशवाला होता है तव बह सम जघन्येतर तीन अंश वाला एकाधिक 
जघन्येतर आदि होता है| 
१०८--तत््वा० रा० ५|३६ 
१०६--त्रत्वा० रा० ५३६ 
११०--अ्ज्ञा० प० १५, 
१११--रश्मिः छाया पुदूगलसंहतिः | 
११२--भासा छ दिवा छाया, अभासुरगतानिसितु कालामा | 
साचेव भासुर गया, सदेहवन्ना मुणेयव्वा॥ १॥ 
जे आदरिसं तत्तो, देहावयवा हवंति संकंता। 
तेसिं तथ्यड्वलंड्डी, पगासयोगा न इयरेसिं| २ | 
““प्रज्ञा० बृ० पद १५ 
११३--अजामेकाम --सां० कौ० १ 
११४--शोड्नन्तसमयः | --त्तत्वाः ५४० 
9१४--धम्मं अहम्मं आगासं, दव्व॑ एक्केक्कमाहियं | 
अशंताणिय दव्वानि, कालो पोग्गल जन्तवों | --उत्त० र्प्यु८ 
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११६--हि० मा० अंक १ लेख १ 
११७--हि० मा० अंक १ 
११८--हि० भा० अंक १ चिन्न १ 
११६--यूनएजी जिदृप्कू सुक्‍्लीड रेडामणित (दिशागणित ) का प्रसिद्ध 
आचार्य हुआ है | युक्लीडीव-रेखागणित का आधार यह है कि- विश्व 
का ओर-छोर नहीं है, वह अनन्त से अनन्त तंक फैला हुआ है | 
१२१०--अनेकान्त वर्ष १ किरण-9 पृ० ३०८ 
“जैन भूगोलगाद”?--ले० भरी वावू घासीरामनी जैन 5. 8-0 
प्रोफेसर “मौतिक शास्त्र! 
१२१--आज ०-वर्ष २, संख्या ११ माचे १६४७ | 
“#फिलिपाइन और उसके वासी--ले० छे, वैंकटरामन 
१२२--इगलिशमेन ता० १६ सितम्बर १६२२ के अ्रंक में लिखता है कि-- 
“बैनगनुई कारखाने के स्वामी मि० वाई द्वारा न्यूजीलैंड में बनाई गई 
१२ इच्ची दरबीन छतरा मैसर्स ठाऊनलेंड और हार्ट ने दाल ही में हृवेरा 
में दो चन्द्रमाओं को देखा | जहाँ तक मालूम छुआ यह पहला ही 
समय है जव न्यूजीलैंड में दो चन्द्रमा दिखाई दिए;| बन 
१२३--थ्वी के गोलाकार होने फे संबंध में यह दलील अक्सर दी जाती है कि 
कोई आदमी ४थ्वी के किसी भी बिन्दु से खाना हो और सीघा 
चलता जाए वो वह प्रथ्वी की मी परिक्रमा करवा हुआ फिर उठी स्थान 
(बिन्दु! पर पहुँच जाएगा | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पृथ्वी 
फा धरातल नारंगी की वरह गोल अर्थात्‌ वृत्ताकार है। इससे सिर्फ 
इतना ही सावित होता है कि यह चिपटी न होकर वतुलाकार दै। 
अगर प्रथ्वी की लौकी की शक्ल का मान-त्लें तो भी वह सम्मव है कि 
एक निश्चित बिन्दु से यात्रा आरम्भ करके सीधा चलता छुआ्रा व्यक्ति 
फिर निश्चित विन्दु पर ही लौट आए । 
“-विश्व० मा०--लेखक भ्री रमाकान्त-पुष्ठ १६० 
१२४--छझुछ विद्वानों की गवेपणा तथा खोज के परिणाम स्वरूप प्रृथ्वी का एक 
नवीन ही आकार माना गया हैजो न पूर्णंववा गोल है और न 
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अण्डाकार | इस आकार को 'िथिव्याकार' कहेँ तो ठीक है, क्योंकि 
उसका अपना निराला ही आकार है॥ इस आकार की कल्पना इस 
कारण की गई है कि पृथ्वी का कोई भी अक्षोश--यहाँ तक कि 
विशवत्‌ रेखा भी-पूर्ण ढच्त नहीं है | 
१२५--क्या भूगोल है ? स्‍796 5परए08ए ए७ए8 ०0₹ उण्तां8 200 
0४७५७ 7984. 
( विश्व-लेखक ०--एमनारायण 3. &., ४० ३५ ) 
१२६--(क) सु० च० 
(ख) अनेक लोगों का मत है कि प्रथ्वी गोल है। इसकी पाशएव॑वर्ती 
गोलाई में एक और भारत स्थित है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका 
है अतः उनके विचार से अमेरीका ही पाताल लोक है ) 
[ धर्म०--बर्ष ६ अंक ४६ दिसम्बर ४ १६५५ 
१२७--जैन०? १ अक्टूबर १६३४ 
लेखकः-पभ्रीमान्‌ प्रोफेंसर घासीरामजी !४., 8. 0.--8.. ?. 8, लन्दन | 
१२८--ज्यो० रत्ता०-भाग १४० २२८--ले० देवकीनन्दन मिश्र | 
१२६--छष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा परमाणुओं को संयुक्त करता है, उनके 
संयोग का आरम्म होने पर ही सृष्टि होती है, इसलिए यह 
“ओआरम्भवाद” कहलाता है। ेु 
१३०--ईरवरवादी सांख्य और योगदर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण 
जियुणात्मिका प्रकृति है | ईएबर के द्वारा प्रकृति के क्षुव्ध किये जाने 
पर तिगुण का विकास होता है | उससे ही रुष्टि होती है। अनीश्वर- 
पादी सांझय परिणाम को प्रकृति का स्वभाव मानते हैं। परिणामबाद 
के दो रूप होते हैं--गुणपरिणामबाद और ब्त्मपरिणामबाद | पहला 
सांख्यदर्शन तथा माध्वाचार्य का सिद्धान्त है। दूसरा सिद्धान्त रामा- 
सुजाचार्य का है, वे प्रकृति, जीव और ईश्वर--इन तीन तत्ततों को 
- स्वीकार करते हैं फिर भी - इन सबझ्ो -अह्ारूप ही मानते हैं--अह्म ही 
अंश विशेष में प्रकृति रूप से प्रिणत होता है और वही-जगत्‌ 
बनता है | 


जैन दर्शन मैं तत्त्व मीमांसा [ ३७७ 
१३१--(क) बौद्ध दर्शन में परिवर्तन की प्रक्रिया “प्रतीत्य चमुत्यादबाद” है। 
यह सही त्र्थ में अद्ेतुकवाद है| इसमें कारण से कार्ये उत्पन्न नहीं 
होता किन्हु सन्तत्ति प्रवाह में पदार्थ उत्पन्न होते हैं। 
(ख) जैन दृष्टि के अनुसार दृश्य विश्व का परिवर्तन जीव और पुदुगल 
के संयोग से होता है। परिवर्तन स्वाभाविक और प्रायोगिक दोनों 
प्रकार का होता है। स्वामाविक परिवर्तन सह्म होता है, इसलिए 
दृष्टिगम्य नहीं होता | प्रायोगिक परिवर्तन स्थूल होता है, इसलिए 
वह हृष्टिगम्य होता है । यही सृष्टि या दृश्य जयत्‌ है। वह जीव और 
पुदूगल की सांयोगिक अवस्थाओं के बिना नहीं होता | 
वैसाविक पर्याय की आधारभूत शक्ति दो प्रकार की द्ोती है--ओघ 
और समुचित | “घास में घी है”-यह ओऔघध शक्ति है। 'दिप में घी है” 
-यह समुचित शक्ति है | औध शक्ति कार्य की नियामक है--कारण के 
अनूरूप कार्य पैदा होगा, अन्यथा नहीं | समुतित शक्ति कार्य की 
उत्पादक है, कारण की समग्रता वनती है और कार्य उत्पन्न हो 
जाता है। 
गुणपर्याययोः  शक्तिमत्रिमोघौदुमवादिमा | 
आसन्नकार्ययोग्यत्वाच्छ क्तिः समुचिता परा ॥| 
क्षायमाना. तृणत्वेनाज्यशक्तिरनुमानतः | 
कि च हुग्धादि भावेन प्रोकता लोकसुखपदा ॥ 
प्राक पुदगलपरावतें, धर्मशक्ति यंगीबजा । 
अन्त्यावतें तथा ख्यावा शक्तिः समुचितांगिनाम्‌ ॥ 
कार्यमेदाच्छक्ति मेदो, ब्यवहारेण दृश्यते ! 
युक्‌ निश्चय नयादेकमनेकैः कार्य कारणेः ॥ 
स्वस्वजात्यादि भूयस्थों गुण पयविव्यक्तवः | 
द्रव्यानु० तं० २ अध्याय) ६ से १० 
१३२--देखो कार्यकारणवाद | 


प्रस्तुत ग्रन्थ के टिप्पण में आए हुए ग्रन्थों के नाम व संकेत 


अथवंवेद---अथर्व ० 
अनुयोगद्दार--अनु ० 
अनेकान्त--श्रने ० 

अमिधान चिन्तामणिकोप--अभि० चि० 
अन्ययोगव्यवछेदिका---अ० व्यव॒० 
आचारांग--आजचा ० 

आचारांग निर्यक्ति--आच्चा० नि० 
आचारांग वृति-+आज्चा० बृ० 
आज--- 

आदि पुराण--आदि० 

आवश्यक सूत--आब ० 

इचद्धलिश मेन-- 
ईशावास्योपनिपद्‌ू--दैशा ०? उप० 
उत्तर पुराण--उत्त० पु० 
उत्तराध्ययन---उत्त० 

उत्तराध्ययन वृत्ति--उत्त ० बु० 
ऋगबेद---ऋग्‌ ० 
कठोपनिपद्‌ू---कठ० उप० 
केनीपनिपद्‌ू--कैन ० उप० 
कौपीतकी उपनिपद--कौपी ० 
गणघधरवाद--ग० बा० 
गीतवा>-गी ० 

गोमठसार ( जीवकाण्ड )--गो० जी० 
छान्दौग्यउपनिपद्‌--छान्दो ० 
ज़म्बूद्वीप प्रशसि---जम्बू० प्र० 
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जेन दर्शन ( प्रो० घासीराम )--जैन ० 
जैन सिद्धान्त दीपिका--जजैन० दी ० 
ज्यॉतिप रत्नाकर--ज्यो ० रत्ना० 
तक संग्रह--तर्क ० सं० ह 
तत्वार्थ राजवातिक--तत्वा ० रा० 
तत्वार्थ सूच- त० सू० 
तत्वानुशासन--तल्वा ० 
तन्दुवेयालीय--तन्दुवे ० 
तिलोयपन्‍नति - ति० 
तैत्तरीयोपनिपदू-तैत्त ० उप० 
द्रव्यानुयोग तकंणा--द्धव्यानु ० त० 
द्रव्य संग्रह--द्रत्य ० सं० 

दशवैका लिक--दशचै ० 

दशवेका लिक चूर्िं--दशवै० चू० 
दशवैका लिक नियुक्ति--दशवै० नि० 
दशवैकालिक दीपिका--दशवै० दी० 
दशाश्रुत स्कन्ध--देशा ० 

धर्म प्रकरण--धर्म ० प्रक० 
धर्मयुग--धम ० 
धरवादाष्टकफ--धर्मवा ० 

नन्‍दी सूत्र--नं० 

नया समाज--नया० 

नवनीत--नव ० 

नवसदूभाव पदार्थ निर्णशय--न० प० 
निरुक्त--नि० 

स्याय कारिकावली--न्या ० का० 
न्याय छुमुद चन्द्र--नन्‍्या० कु० चे० 
न्याय वार्तिक--न्या० वा० 
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स्याय सूत्न->न्‍्या ० सूछ 
स्यायालीक---न्या ० 
स्यायावतार--न्‍्याया ० 
पद्मपुराण--पदुम ० पु० 

परमात्म प्रकाश--पर० ग्र० 

प्रमाण नयत्तत्वालोकालंकार--प्र ० न० 
प्रमेय कमल मातंण्ड--प्र० क० मा० 
प्रवचन सार-प्र० सा० 

प्रवचनसार बत्ति--प्र० बु० 
प्रश्नव्याकरण--प्रश्न ० 

प्रशम रति प्रकरण--चप्र ० र० प्र० 
प्रजापना--प्रज्ञा० 

प्रजापना शंति--प्रज्ञा० बृ० 
पंचसंग्रह---पंच ० 
पंचास्तिकाय--पंचा ० 

पंच वस्तुक--पं० ब॒० 

बुद्ध चरित्र--चु० च० 

ब्रह्म भाव्य--म्रह्म ० 

भगवती चृति--भग ब्ञु० 

भगवती सून्न--भग० 

मिक्तु न्यायकर्णिका--मिक्षु० न्‍्या० 
मज्किम निकाय--म० नि० 
मनुस्मृति--मनु ० 
महाभारत--महा ० भा० 

महा पुराण--महा ० पु० 

मीमांसा इलोक वार्तिक--मी ० श्लो० बा० 
मुएणडकोपनिपदू- सुएड० उप० 

योग दृष्टि समुच्बय--भोग० द० स० 
योग शास्त्र “योग० 
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योग सूत्र-योग० सू० 

रजकरण्ड श्रावकाचार--रक्ष ० श्रा० 
राजप्रश्नीय--रा ० प्र० 

लोक तत्त्व निर्यय--लो ० त० नि० 

लोक प्रकाश--लो » प्र० 

वरांग चरित्र--च० च्‌० 

बादद्वात्रिशिका ( सिद्धेसिन )--बा ० द्वा० 
विशेषावश्यक भाष्य--वि० मा० 
विशेषावश्यक भाष्य ब्रत्ति--वि० भा० बृ० 
विशान' की रूपरेखा विजश्ञाण रूपए 
बीतराग स्तव--वीत्त० स्त० 
वृहदारण्योपनिपदू--घ्ृह ० उप० 

वेदान्त सार--वै ० सा० 

वैशेषिक दर्शन--वै० द्‌० 

वेशेषिक सूच--चै ० सू० 

समवायांग - सम० 

समाजवाद--समा ० 

सर्व तन्‍्त्र पदार्थ लक्षुण संग्रह--सर्व० प० ल७ सं० 
घुत्त निपात--सु ० नि० 

छुप्रम चरित्र-सु० च० * 

पूक्ति मुक्तावलि---छु० मु० 
सूत्रकृतांग--सू ० 

सून्तकृतांग वृत्ति--सू० बू० 

सेन प्रश्नोत्तर--सेन ० 

सांख्य कारिका--सां० का० 

सांख्य कौमुदी--सां० कौ० 

सांख्य सुन्न--सां ० सु० 

स्थानांग वृत्ति--स्था ० बु० 


लेखक की अन्य कृत्ियां 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


( पहला भाग ) 


» ( दूसरा भाग ) 
जैन धर्म और दर्शन 

जैन परम्परा का इतिहास 

जैन दर्शन में ज्ञान-मीमांसा 

जैन दर्शन में प्रमाण-मीमांसा 
जैन दर्शन में भाचार-मी मांसा 
जैन तत्त्व चिन्तन 

जीव अजीब 

प्रतिक्मण ( सटीक ) 

अहिंसा तत्त्व दर्शन 

सह्िंसा 

अहिंसा की सही समम्क 

अहिंसा और उसके विचारक 
अभु-वीणा ( संस्कृत-हिन्दी ) 
गाँखे खोलो 

अपुवव-दर्शन 

अणुन्त एक प्रगति 
अणुब॒त-भान्दोलन : एक अध्ययन 
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आचार्यश्री तुलसी के जीवन पर एक दृष्टि 
अनुभव चिन्तन मनन 

आज, कल, परसों 

विश्व स्थिति 

विजय यात्रा 

विजय के आलोक में 

वाल दीक्षा पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
श्रमण संस्कृति की दो घाराएं 

संवोधि ( संत्कृत-हिन्दी ) 

कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सममता 

फूल और अंगारे ( कविता ) 

मुकुलम्‌ ( संस्क्ृत-हिन्दी ) 

सिक्षाइति 

धर्मवोध ( ३ साय ) 

उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार 
नयवाद 

द्यादान 

धर्म मौर छोक व्यवहार 

मसिक्षु विचार दर्शन 

संत्कृतं भारतीय संस्छृतिश्च्‌ 


